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सञ्चालकीय वक्तव्य 


भेरे लिए यह सौभाग्य शौर हपँ का विषय है कवि श्राज मेरा सम्बन्ध भ्रनायास ही' 
राजस्थान प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठात की उस महत्त्वपर्णा साधना की पूि से हो रहा है णो, भब से 
सात वर्ष पूरे, स्वनामघन्य मुनि ज़िनविजय की भ्रध्यक्षता मे, आचार्य बदरीप्रसाद साकरिया 
ने प्रारम्भ की थी । १६६४ ई० तक इस ग्रन्य का मुलभाग एक सहस्त से अभ्रधिक पृष्ठो में 
प्रकाशित होकर, तीन भागो में पाठकों के सामने श्रा चुका है। प्रस्तुत चतुर्थ भाग में बयालीस 
पृष्ठीय भूमिका के साथ कुल २०८ पृष्ठो में ६ परिशिष्ट दिये गये हैं । कुल मिलाकर १३२०० 
से भी भ्रधिक पृष्ठों मे समाप्त होने वाली यह “मुहता नैणसीरी रुपात” श्राचाय॑ बदरीअ्रताद 
साकरिया के उस अ्रथक परिश्रम, श्रदम्य उत्साह एवं श्रनुपम धैर्य का प्रतीक है जिसने 
विध्न-बाधाओ के सामने कमी हार मानना नहीं सीखा । 


खेद है कि सम्पादक महोदय फे “एक ख्याति-इच्छुक मिश्र" १६३४ ई० मे इस ग्रंथ की 
प्रेस-कापी उठा ले गये जिसके फलस्वष्प इसका प्रफाधन उस समय न हो सका। शस्तु, 
संपूर्ण ग्रंथ मे साकरिया जी के श्रगाघ पाण्डित्य, एवं गम्भीर भ्रष्पपन की जो छाप दिखाई 


पड़ती है, उसको घ्यान में रखने से १९३४ से १६६० तक का व्यवधान कुछ सह्य हो 
जाता है । 


५»... इस गसौंरव ग्रथ को सुसम्पादित करके श्राचार्य बदरीप्रसाद ने हिन्द झौर हिन्दी के समस्त 
प्रेमियों पर श्रसीम कृपा की है; श्रत: इस महान्‌ कार्य के लिए सम्पादक महोदय को समाज 
और देश जो सम्मात्त प्रदान करे बह थोडा है। ग्रंथ का महत्त्व उसके कलिवर में नही, अपितु 
उस लोकिकता एवं अ्रथंपरायणता में हैँ जिसको इस ग्रथ भें प्रमुखता दी गई हँ श्ौर जो 
हमारे विचारको एवं मनीषियो की दृष्टि में उससे पूर्व गौरा हा नही प्राय. उपेक्षित हो गई 
थी । “सुखस्य मूलम्‌ भ्रथं:” को भुलाकर धर्म भर मोक्ष की उपासना श्रसम्भव है । 


ग्रंथ के धन्त में जो लम्बा शुद्धि-पत्र देना श्रावश्यक हो गया है उसके लिए मैं प्रेस, प्रूफ- 
रीडर झौर प्रकाशक की श्लोर से सम्पादक और पाठक से क्षमा-पाचना करता हूँ । 


सम्पादक महोदय ने कई प्रतियों से मिलान करके ग्रन्थ का वर्तमान पाठ निर्धारित 
किया हूँ । यदि पाद-टिप्पणियो मे पाठान्तरों का समावेश्ञ होसकता, तो वर्तमान सस्करणा 
का मुल्य प्रौर श्रधिक्त वढ जांता, परन्तु श्रव श्रतीत पर पद्चाताप करना व्यधं हैं । 


विषयानुक्रम णिका 


समज्दालक्षीय घक्तव्य 
चारों भागों फो सम्पुर्णं घिषय-सुची 
भूमिका भाग 
(१) भूमिका 
(२) महाराजा जसवर्तासह के दीवान शौर 
रुपात-लेखक मुंहता नेणसी 
(३) महाराजा जसवतस्िह-प्रथम 
परिद्चिष्ट १-तीहो भागों की त्ासानुक्तमणिका 
१ वेयक्तिक-- 
(१) पुरुष नामानुक्रमणिका 
( र्‌ ) स्त्री गौ 
(३) प्रहवादि पश्षु नाम 


२. भोगोलिफ-- 
(१) प्राम देशादि नाप्तानुक्रमशिक्ता 
(२) पर्वत जलादायादि 
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३. सांस्कृतिक-- 
(१) ग्रंथ, सस्था, कर, मायादि नामानुक्तमणिका 
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दुरसा रो कह्यो १७० 
गीत चीवा खोसा भार- 

सलोत रो १७१ 
घात (घिरांद रे परगने रा 
चहुवाणां री) श्ज२ 


घात (सीरोही री हकीकत 
घाघेला रार्मासघ नेणतसी नूं 
जालोर में फही ) १७२ 
घात सीरोही रा घणियाँ- 
पादधियां री ध्ाबू लियां री १८० 


७३. कवित्त-छप्पय सीरोही रा 


दीकायतां रा 3 श्षड 


७४. कवित्त रार्माप्तघ सिरोहिये रा१६१ 


चारो भागों की सम्पूर्ण विषय-सूची [१ 


४. भायर्ला रजपूतां री खस्यातत 
७५. पंथारां रो भायला साख री 


हकीकत १९३ 
७६. धात चहुवांगां सोनगरां रो 

राव जाखणोतां रो २०२ 
७७, यात सोनगरां री २१२ 


७८. बात सिघावलोकिनी (तापस 

बाॉसण ने सोसमइया महादेव री२१३ 
७६९. घात सोमइयो महादेव, 

फॉनड्देजी री ने कांघछ 

तथा बीज्ञां री २१६ 
८०, घात (घीफे दहिये री, 

जालोर रो गढ भेव्ायों 


तिणरो) २२३ 
८१. वात साचोर री २२७ 
5५२. बात घचहुषाणां साचोर रा 

धणियां रो २२६ 
८३. पीढिया री घिगत २३० 
८४, वात (बोर्डा री) .. र४५ 
८५. वोड़ा री वसावत्ी २४७ 
८६५ घात (कांपलिया चहुपांगां 

रे साख री) ५ रे४० 


८७ चात (कूभा कांपछिया री) २४८ 
८८ घात खीचिया री (पीढियां)२४५० 
८९. धात (खीची मांणकराघ री)२४५० 
€०. बात (धार भानछोत रो) २५३ 
६१. वात (खीती ध्रांता री) २४३ 
६२. पात श्रणहलवाड़ा पादण री २५८ 
६३. कथित्त (चावड़े पाठण 

भोगवी तिणरो साख रो) २५६ 
६४. इतरा पाटदण भोगवी तिण 


साख रो कवित्त ८ २६० 
8५. पोटण घाघेलां भोगयो 
तिण साख रो फवित्त २६१ 


६६. सोल्ठकिया री साख इतरी २६२ 


€६७. वांत सोछकिया पादण 
 यझायांरी २६३ 


8६८, षात पाठदण चाधोड़ा थी 
सोलकियां रे झा ज्वजिणरी २६६ 
६६, घात १ जाडेचा लाखा नूं 
सोह्ठकी मृव्ठराज्ञ मारिया री २६७ 
१००, बात रुच्रमाठो प्रासाद 
सिद्धराव करायो मतिणरी २७२ 
१०१. फविता सिद्धराप जेसिधवे रे 
देहुरं रा, लल्‍ल साट रा 
क्या है २७७ 
१०२ घधात सोछकिया खेरडा री २७६ 
१०३. सोछफिया रे पीढिया रो 


घिगत २८० 
१०४, घात (साखले रतने जेमल 
जे सारियों तेरी) २८१ 
१०४५ यात (जैमल रतनो काम 
आया री) शेपरे 


१०६. धात सोछकी नाथाधता री २८३ 
१०७ वात सोछकी रांणा र॑ धास 
देसूरी रा धणियां रो रे८प४ 


५ कछुवाहां री ख्यात 


१००८. घात राजा प्रथयीराजरी २८६ 
१०६९. पीढी कछवाहा री, भाट 


राजपाण मं ढाई २८७ 
११०० कछवाहा सूरणवश्ञी कहो 

त्यारी घिग्तत २६१ 
१११. कछुवाहां रो विगत २६३ 
११२. कछपाहां री वसावली रो 

धघिगत २६५ 
११३ घात एक गोहिला खेड़ रा 

घणिया री ३३३ 
११४. बात गोहिल खेड़ छांडने 

सोरठ गया त्तिणरी ३३४ 
११५४, पंघारा री उतपत ने पोढी ३३६ 
११६. घात पंधारा री ३३७ 


११७, पवार बाघ री झोलाद रा 
साखला हुवा तिणरी घिगत ३३८ 


४] मुंहता तैणसीरी ध्यात 


११८. पीढियां री विगत 

(साखला री) ३३६ 
११९ सांखला जांगलवा शेडेड 
१२०, घात रायसो महिपाछोत रो ३४४ 


१२१ इत्तरी पीढ़ी जागछू साखला 
रे रही ३४६ 
१२२९. बात (चूहा, गोगा, प्रडफमल, 
हरभम, रासदेपीर ने दुला) ३४८ 
१२३. घात (नापों सांखलो ने फेर) 


३५३ 
६ सोढां री खयत 
१२४. सोहठां री पीठी ३५५ 
१२४. वात पारकर रा सोढा री ३६३ 
१२६. घात पारकर रो ३६३ 
भाग २ 
७ ख्यात भावियां री 
१. श्र जदुवशी फहीजे १ 
२ घात भाविया री 
३ जंसब्ठमेर रा देस री हकीकत 
घीठछदास लिखाई डे 
४. खडाव्ठरा गावां रो विगत ४ 
५ जेसलछमेर रा देस री हफोफत 
मूं। लखें मडाई दृ 
६, घात भाटियां री पीछ्ठी, 
चारण-रतनू गोकल्े संडाई 8 
७ घात राघक पड़सी री १३ 
८. चंसावली रा गीत, भघनो 
रतनू फहै श्ड 
९ भादी छत्राढा फहीज तिणरी 
घात श्श्‌ 


१० घात (सोमवंजशी भाध्यां रो १५ 
हरिवज्ञ पुरांण माहै ) 

११. घात विजेराब चुूड़ाछे रो-. १७ 

१२ बात परिहाहाँ री | देवराज . 


घार ऊपर ग़यो तिणरो २५ 


१३. घात (घार रे मुंहर्त री) २६. 


बात भावियां री (साख 
संगरिया री) ३१ 
घात गजनी पातसाह री इ३ 


बात (रावऊ णैन्नछ री) ३४ 

घात (जैसलमेर रो राग 

मंडाई तिणरी) ३५६ 

फवितय भारी सालबाहुण रा 

(नं श्रागली पीहियां) ३७ 
« षात राठोड तोमात्ठ री ४२ 
« घारता (घीक्मसीं री) डड 


बात (पातसाह रा, ग्रुद मारिया 
त्तिणरी) डप्ू 
चात (मूलराज ने फरमालदी री । 
जेसकछमेर ऊपर फोज घिदा 


फीधी) ४६ 
घात (मूछराज कना फस्मालदी 
लोथां मागी तिणरी) डह 


, वात (कमालदी नू हु करने 


विदा क्षियो) घ्रू० 
घात (कमालदी गढ घेरियो) ४० 


« घात (बोज उवारण रो। दूह- 


सोरठा | श्रापली हकीकत). ५१ 
घात (राघब्ठ दुर्द त्तिलोकसी री) ५६ 


- वात (राघछ इढो ने तिलोकसी - 


सुधा री दूदा रा गीत) दर 


» घात (रावव्ठ घड़सी राणा रतनसी 


रो बेटो कमालदी र॑ अछ्ं रह्यो 
तिणरी ६६ 


« घात (राकत्ठ हुप्लातिथारो) ७५ 


पीढो (जेसछ सू) हर 

वात (रावक्त भोम री) 8४ 

घात (राव॑छ भीम री फेर: 

ने दूजी) ६६ 
. सनोहुरदास रा प्रवाडा १०३ 


घात भाटिया भाहै, केल्हर्णा री 
साख ११२ 


- चारो भागों की सम्पूर्ण विषय-सूची 


३६. रांष फेल्हण देरावर लियां री 
- घात (फेर दूजी) 
३७. घीकुंपुर रे घवियां ने राठो डे 


११६ 


सगाई तथा बीजां १३२ 
३८ फेल्हणा से घीकानेर रा 

घणिया सगाई १३३ 
३६, भादटियां केल्हुणा ने कछुवाहा- 

सगाई -. ., ऐहईर३ 
४० तब्ाई, कोहर ने यांवा रो 

हकीकत १३४ 
४१. दांत एक (राव सालदे तथा 

. राव जैसा री) १३७ 
४२. घात गाडात्ठा फेलणा री १४० 
४३. विगत (फेल्हण री पीढी, 

केल्हरां री ख़रड रा कोहर 

तक्काई भादि री) -: 
४४. हमीर-सादियां रो साख १४४ 


४५. वात (जेसा भादिया री साख) १५२ 


४६. रूपसी भाटिया री साख १६६ 
४७, सरघहिया री।पीढी' २०२ 
४८. वात सरवहिर्या री - «२०२ 
४९. घात सरवहिया जेसा री २०६ 
५०० घात (सरवहिया जेसा ने - 

पातसोह री) २०७ 
५१. पघांत (सरवहिये जेसे चारण 

रा मांणस छोडाया' »२०८ 
५२. वात जाडेचा रो २०६ 


५३. चात रायधण भूज रा घणिवारी २०६ 
५४ पीढ़ी २१५ 
५५ गोत कुबर जेहा भारावत रो २१५ 
५६० घात लाख री २१६ 
प७, घात (जाडेचा फूलघघल् री) २२४ 
भ्र८, घात (नाम ऊचड सावछसुध 

कधि रोहडिया नू झ्राउठकोड 


सामई दी तिण री) २३६ 
प९, धात १ जाम ऊनड सावछ - 
सुध रो र३८ 


] 


[५ 


६०, वेढ १ जाम सत्ते ने श्रमोतान 
हुई तिणरी धात 

६१. घात १ भाला रागसिय सांन* 
सिधौत ने जॉड्चा जसा घव- 
व्लोत न॑ जाड़ंदा साहेब हमी रोत 


२४० 


वेंढ हुई तिणरी २४४ 
६२. वात (भ्ाला रायसिध ने 

जाड़ेचा साहेब री) २४६ 
६३, घात १ जाडइचा पताहिब री 

ने भ्यालां रायसिघ री फेर 

लिखी २५३ 
६४, भाला री वंसापली २५६ 
६५४. घात भाला री २५८ 
६६. मेघाड़ रे काला रीघात २६२ 
६७. मेवाड्ध रा फार्ला री पीछी २६५ 
८. राठोड़ां रो ख्यात 
६८. रावजी श्री सीहेजी री घात २६६ 
६९ राव श्रासवानजी री घात २७६ 
७०, वात राव फानड्द्ेजी री २८० 
७१ रावतठ मालोजी री बात - २८४ 
७२. घात घीरमजी रो २९९ 
७३. घात राबवजी चूडंजी री ३०६ 
७४. गोगादेजी री घात्त ३१७ 
७५ श्ररड़कमलजी चंडावत शी 

चात ३२४ 


७६. वात रावजी रिंणगमलजी री ३२६ 


'भाग ३६ 
राठोर्ड़ा री ्यात (हिं. भा. सूं चालू) 


१. बात राव रिणमललजी धर 
महमद रे प्रापस में लड़ाई , 
हुई ते सम री 

२, रावब्ठ जगमालजी री धात 

३. धात राव जोघाजी री 

४ घात राव वीकाजी री , १ 


७0 नौद नए २७ 


६] 


भू, भठनेर री घात 


मुंहता नैशासोरी ख्यात 


१६ 


६, घात राव घीकेजी री, घीकानेर 


घतायो ते पमं री 


७. घात फाघलजी री, फाघनलजी 


काम श्रायो ते सम री 


८. घात राघ तीडे री पर राघद् 


१६ 


२१ 


सांघतसी सोनगर रे भीनमाछ 


बेंढ हुई ते सम री 


श्र 


९. बात पताई रावछ् साफो फियो 


तरी (पावागढ र॑ घेरे री) 
१०. घात राोघ सलखेजी री 
१९१, गठढ सक्तिया तैरी सुयात 


२५ 
२६ 
श्द 


१२, घात राघ सीहोजी (र वंश)री २९ 


१३. जेसल्समेर री घात्त 
१४, पुल राव 

१५. घीकूपुर राव 

१६. चेरसलपुर राघ 
१७. सुगल-चकफता-भाटी 
१४८. खारवारे रा भाटी 


१६. धात दुदे जोधावत मेघो नर- 


शे३े 
३६ 
३६ 
३७ 
रे७ 
३७ 


सघदासोत सींधछ भारियो ते 


सम री 
२० चात लेतसीह रतनसीहोत 
सीसोदिये चडाघत री 
२१. गुजरात देस राज्य घ॒र्णनम्‌ 
२२ पादठल फी ह्यापना शोर 
शासकों का राज्यकाल 
(टिप्पणी ) 
२६३. घात मफ़वांणा रजपूतां रो 
(ऋाला कहाणा तेरी) 
२४, बात पादूजी रो 
२५. घात गांगे घोरमदे रो 
२६५ घात हरदास ऊहड री 
२७, धात्त राठोड भरें सूजाषतत, 
सीमे पोकरणे रो 


२८. जेंमल घीरमदेयोत ने राध 
सालदेय री घात 


श्८ 


ड१ 


ड& 


ड& 


श्छ 
47] 


छछ 


११५ 


२६ वात सीहै सींघलछ री 
३०. घात रिणमलजी रो 
३१. नरबद सतावत री वात, 


सुपियारदे लायो ते सम रो 


३२. वात मरबद राणणी नू 
झ्राख दीषो तिये सम रो 

३३ वात राष लूणकर्णजी रो 

३४. धात मोहिलां री 
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परिशिष्ट ६-शद्पत २११-२११ 
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राजस्थान वीरो श्रोर सर्तियों का देश है। इसकी मिट्टी का कण-कण 
जीवनी-शक्ति का खतोत है। सहस्नो श्रप्रतिम शरवीरो के श्रोजस्वित रक्त की 
प्रसंखघ्ध भावनांग्नरो और अनगिनत सतियों के जीहर की पावन भस्स के योग 
से उसमे वह जीवनी-शक्ति समाई हुई है कि जिसके दर्शन मात्र से मुर्दा दिलो 
में शूरत्व उत्पन्न हो जाता है। वह जीवन की सार्थकता और अनोखे जीवट 
की एक सजीवनी है। उसमे जीवन की निस्पृहता, सहनशीलता, हृढ़ता श्रौर 
कठोरता के साथ भावोद्रेकता श्रौर मानवीय सवेदना की सुपमा श्रोतप्रोत है । 
राजस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसका इतिहास स्वय युद्ध- 
कला के विशारद मातृभक्त वीरों ने खड़ग-लेखनी की नोक से अ्रपतती रक्त-मर्ि 
द्वारा चित्रित किया है। यह अ्रसंख्य सती वीरांगनाओं के जौहर-यज्ञों और 
वीरों के मरणोत्सवो (अ्रभूतपूर्वे और श्रगणित नारी भौर नरमेघो ) का इतिहास 
हैं। जीना हैं मरते के लिये और मरना है जीने के लिये--इस रहस्यमय 
जीवन-मरण विज्ञान के नित्य व्यवहार भौश प्रत्यक्ष उदाहरणों की, श्रनुभूति 
राजस्थान का इतिहास हैं। वीरों के समान ही युग्रन्युगो तक आत्मज्ञानोपदेश 
श्रौर पथप्रदर्शन करने वाले अनेको ज्ञानी-भकत झौर कवि-कुसुम यहाँ प्रफुल्लित 
हुए हैँ, जिनकी मधुर सुवास विश्व-साहित्य मे श्रजोड़ हैं। ऐसे वीरों, भक्तों 
और कवियो का राजस्थानी साहित्य प्रत्येक दिल्ञा में श्रागे बढा हुआा है । 
राजस्थानी साहित्य गद्य (ख्यात, वात, हंकीकत, वचनिका इत्यादि) श्रौर पद्म 
की अनेक शोलिया भ्रपनती मौलिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। इन सभी परपराओ 
में श्रवेक उत्कृष्ट कोटि की रचनागओ्रो का सृजन हुश्रा है। श्रनेक विद्वानों ने इस 
भाषा की सम्पन्नता व साहित्य के वेशिष्टय पर अनूठे उद्गार प्रकट किये हैं* । 


९. (प्र) सिक्का ॥8 घी वैधाहए४2९ ०.३ जि8ए९ शाते 0०८ 9००७०. 
२ 85४ शा वधा20प्राठ 48 8 वटावपा8 ए  टाए४ीए,.. ॥६& 9]92० 50०४8, 5 
घाल ॥६लात्न्‍ाापा2३ ए घाल रण ॥5 ए्रमतुप्०७. ब5 इध्ातए ॥0प्रात 98 79906 
एण०एएर४0ए लिए चाढ एप्प रण ग्राकवेध्या परवा३,.. पल ऋण: ० चाल 


$ 


२) मुंहता नैणसीरी ल्यातत [ भाग ४ 


राजस्थानी साहित्य की प्रमुख भाषा मारवाड़ी है, जिसका प्राचीन नाम 
मरुभाषा है' । इसी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया अभ्रपरिमित गद्य-पद्यमय 
साहित्य राजस्थान का ही नही, अपितु समस्त भारत का मोलिक ओर गो रवपूर्ण 
साहित्य है। इसमे स्यात साहित्य श्रपना विशिष्ट स्थान रखता हैं। ख्यांत- 
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३. भ्राठवीं शी के प्रसिद्ध प्राकृत ग्रथ कुवलयमाला मे भारत की १८ भाषाओं में मसरुभाषा 
को भी गिनाया गया है। श्रवुलफजल ने भी श्रपने इतिहास ग्रथ श्राइन-इ-अ्रकबरी में 
मारवाडी भाषा का स्थान अपने समय की समस्त भाषाओ्रो में महत्वपूर्ण बताया है । 
श्रपश्न श की परम्पराओो का सोधां संवध इसी भाषा में सुरक्षित मिलता है। 


भूमिका [श 


साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से - बहुत महत्त्वपूर्ण है, किन्तु साहित्यिक श्रौर 
सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन ख्यातो का महत्त्व बहुत श्रधिक है । 
'स्यातः शब्द 

राजस्थानी में ख्यात' शब्द प्रायः इतिहास के पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त 
होता रहा है | ख्यात' मूलतया सस्क्ृत भाषा का शब्द है। यह ख्या-प्रकथने 
घातु से 'क्त! प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। सस्क्ृत भाषा में मुख्यतः इस शब्द 
के ये श्र॒र्थ प्राप्त हैं--- 

१. ख्यातिप्राप्त या लब्घनास । 

२. श्राहुत या श्रावाहित । 
» विदित या परिज्ञात । 
. कीत्तिमान या सुप्रसिद्ध । 
. उक्त या ज्ञप्त 
» श्रभिहित या नाम दिया हुआ। भौर 
« प्रख्यात या लोक-विश्वुत श्रादि! । 

किन्तु उत्तर मध्य-कालीन राजस्थान के इतिहास के लेखको ने 'ख्यात” शब्द 
को ही और श्रधिक विस्तृत श्र का व्यजक बना कर प्रयुक्त किया है। उन्होने 
इसे इतिहास ६ इति--ह+-आसर्-पिछली घटनाश्रो का परम्परागत विवरण ), 
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३. देखिये सस्कृत, हिन्दी, गुजराती और मराठो शब्दकोश--- 
(१) मोनियर विलियम्त ६: संस्कृत-इगलिश डिक्शनरी, न्यू एडीशन 


(२) जे०्टी० मोलेस्व्थ.. : मराठी-इगलिश डिप्रशनरी, दूसरा सस्करण १८६५७ ई० 
(३) एन०वी० रानाडे ; हि हि १६११ ई० 

(४) द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : सस्क्ृत शब्दार्थ कौस्तुभ 

(५) गिण्शं० महता : सस्क्ृत गृजराती छब्दादर्श १९२६ ई० 

(६) पनन्‍्यास मुक्तिविजयजी : छाब्द रत्न महोदधि सवत्‌ १६६३ 

(७) अभ्रमरकोश 


(८) अश्रभिधान चिन्तामण्िि कोश - 

हिन्दी शब्दकोशों में 'ल्यात' शब्द के भ्र्थ-१. प्रसिद्ध २. कथित ३. वह कविता 
जिसमे योद्धाप्रो का यशोगान हो श्रादि श्रादि ॥ 
गुजराती कोशो में--१., कथन २. कथा ३. घोषणा ४. कहेलू ४. जाणीतु" आ्रादि। 
मराठो कोजशों मे--१. पराक़म २. कीत्ति ३. प्रस्िद्धि आदि, श्रौर 
प्राकृत कोशों मे--विश्वुत, प्रसिष्द झ्रादि । 


४] मुहता नेणासीरी ख्यात [ भाग ४ 


ऐतिह्ाय ( पौराणिक वृत्तात ), श्र इतिवृत्त (>- विष्विष्ट घटनाएं ) ग्रादि का 
व्यजक माना श्रौर तदनुकूल रुयात' छाव्द का प्रयोग किया। 


ख्यात शब्द का श्राधुनिक इतिहासकारों ने इतना व्यापक श्रर्थ न छेकर, 
इसके स्थान पर 'इतिहास' छाब्द को ही श्रपना लिया, फलता वह तत्कालीन 
राजस्थान के इतिहास-लेखको की अपनी ही वस्तु रह गई। फिर भी इस 
'स्यात' शब्द को लेकर जो ऐतिहासिक साहित्य रचा गया है, उसका इतिहास- 
कारो की दृष्टि मे महत्वपूर्ण स्थान बना हुझ्ा है, और वह उनके लिये घोष 
की श्रमूल्य निधि है । 


ख्यात-साहित्य का महत्व 

यद्यपि देश के इतिहास भ्रौर उसकी सास्कृतिक परम्पराओ को श्राज एक नये 
दृष्टिकोण से सोचने श्रौर विचारने की श्रावश्यकता हैं। केवल राजाओं शोर 
तवाबो श्रादि शासको के माध्यम से देश के इतिहास को लिखते झौर उत्त 
परम्परा-हृष्टि से उस पर विचार करने का श्रव उतना महत्व नही रहा, तथापि 
उनके काल मे जो इतिहास निर्माण हुआ है, वह एक श्रम्नृतपुर्व सक्राच््ति काल 
का इतिहास हैँ । देश की राजनीति और सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओ 
पर उसका शअ्रसिट प्रभाव है । वह अत्यन्त महत्वपूर्ण शरीर चिरस्मरणीय काल 
था। इसके कारण देश में एक नया मोड आ्राया, श्रतएवं इस काल में घटी 
घटताश्री को किसी भी प्रकार श्रांखो से ओकल नही किया जा सकता । ख्यात 
साहित्य में वणित ये सभी घटनाएँ हमारी सभ्यता श्रौर सास्क्ृतिक चेतना को 
वर्तमान और श्ाने वाले युग के अनुकूल बनाये रखते के लिये नितान्‍्त 
उपयोगो हैं ॥ 

सामन्तशाही की कुत्सित भावनाश्रो के कुछेक वर्णनो श्रौर घटनाओं को 
यदि हम उस काल के इतिहास मे मुजरा करके देखें तो तत्कालीन सामन्त व 
उनके साथ के इतर वर्ग की देश-भक्ति, त्याग, ऐद्वर्य ओर उज्वल चरित्र आदि 
मातव-आदशे और उनके काल की श्रनुपम वास्तु-कला, संगीत, शिल्प और 
विज्ञान आादि की प्रगति के वर्णन हमें अ्रपनी सस्क्ृति के गौरवपूर्ण श्रतीत की 
पुत्तरावृत्ति कराते हुए दिखाई पडते हैं। तभी हमे ऐसा प्रतीत होने लगता है 
कि सास्कृतिक निधि की यह श्रमूल्य ऐतिहासिक सामग्री हमारी परम्परा के 
अनुकूल नव-इतिहास-निर्माण का एक आझ्ावश्यक श्राधार है । है 

हमारी सभ्यता झर सस्क्ृति का मूलाघार हमारा श्रद्धितीय सरस्वती- 
भण्डार, जो संसार में सभ्यता का एक मात्र भण्डार श्रौर बीज रूप था--उसके 


भूमिका [४ 


लिये एक घोर संवर्तक-काल श्राया और उसे श्रमानवीय क्ृत्यी और तरीकों 
द्वारा नष्ट किया गया । श्राज उसका सहस्रांध भी शेष नही है। किन्तु जो 
कुछ जितना, जैसी भी अवस्था में और जिस किसी भी प्रकार बचा रह गया, 
उसी के कारण हम श्र हमारी शताव्दियो से लडखडाती हुई संस्कृति भाज 
भी जीवित है।* उसे श्रव तत्वज्ञ श्रौर ममीषियो की सजीवनी वाणी भ्ौर लेखनी 
द्वारा नवजीवन प्रदान करने के भ्रनेकन्न प्रयत्न किये जाने लगे हैं । 


ग्रनेक शोघ भ्रौर प्रकाशक सस्थाएँ इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपुर्ण श्रौर 
श्रावदयक कार्य सम्पादन मे लगी हैं। उनमे प्रमुख राजस्थान सरकार द्वारा 
महान्‌ पुरातत्वाचार्य पद्मश्री मुनि श्री जिनविजयजी के निर्देशन मे संस्थापित 
'राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोघपुरं है। इस संस्था ने अपने शैद्यव 
काल में ही अनुपलक्षित साहित्य-निधि के श्रनेक रत्नों को प्रकाशित किया है 
और प्रकाशित करने में तत्पर है। उन्ही प्रकाशनो मे ख्यांत-साहित्य फा 
सर्वोपरि प्रन्य--राजस्थान, मालवा, ग्रुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और धसिन्ध श्रादि 
का लोक विश्रुत इतिहास शोर श्रन्य विविध विषयो से युक्त यह 'मुहता नैणसी 
री ख्यात' नामक साहित्य है । 
इस ख्यात का सहत्व 


'मुंहता नेणसी री स्थात” जोधपुर के महाराजा जसवतर्सिह प्रथम के 
दीवान और श्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध मोहणोत वश के विख्यात मुंहता नैणसी 
जयमलोत्त द्वारा रचा गया राजस्थान की प्रसिद्ध मारवाड़ी भाषा का भ्रपनी 
कोदटि का अनूठा मध्यकालीन इतिहास-ग्रथ है। राजस्थान के भृतपूर्व देशी 


-४. दीप वारो देस, ज्यांरों साहित जगमगे ।/ [जिनका साहित्य सर्वंतोमुखी प्रकाश- 
मान है, उन्ही का देश अपनी सस्क्ृति की परंपरा को सदा उनतत बनाये रह कर 
संसार में शोभा पाता है ।] 

+-स्व० श्री उददयराज उज्ज्वल 
५. 'मुंहता नंणास्ती री ख्यातः इस ग्रथाभिधान का श्रर्थ यद्यपि हस भूमिका को पढ़ने से स्पष्ठ 
हो जाठा है, तथापि इसकी 'री” विभक्ति के इस प्रकार के भ्रन्य ख्यात॒ ग्रन्धों के नामों 
की तुलना में इस ग्रन्थ के नाम की 'री” विभक्ति का श्रौचित्य धौर संगति किस प्रकाइ 
है, स्पष्ट करने की धावश्यकता हैं। 'राठोडा री रुयात --राठौड वक्ष की रुयांत या 
इतिहांछ, 'मेवाठ री ख्यात मेवाड़ राज्य का इतिहास में 'री' विभक्ति का श्रथ॑ 'फी' या 
'छंवधित' है। पर यहाँ इस “रो! विभक्ति का प्॒र्थ 'की' या “सवधित' न होकर "के 
द्वारा लिखी गई होता है । 'मूहता नेणसी री ख्यात” -- 'मुहता नैणसी हारा लिखी 

हुई खयात था इतिहास ग्रन्थ! होता है । 


६] मूंहता नैणसीरो ख्यात [ भाग ४ 


राज्यों में स्यात के ताम से श्रेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, उतत सव मे 'मुहता नैणसी 
री ख्यात' बहुत महत्व की है' । इतिहास के सभी विद्दान्‌ श्रन्य व्यातों की 
श्रपेक्षा इसे श्रघिक विश्वस्त मानते हैं । स्व० म० म० रायबहादुर ग्रोरीशंकर 
ही० ओमा मे अपने इतिहास-प्रन्थों मे श्ौर स्व० रामनारायण दूगढ़ द्वारा किये 
गये इसके हिन्दो श्रनुवाद के दोनो खण्डो की भूमिकाश्रो मे ठोर-ठौर इस स्यातत 
की प्रशसा की है और राजस्थान का पिछला इतिहास लिखने के लिये इसे 
बहुत महत्त्वपूर्ण और विश्वस्त बतलाया है ।" म्॒‌शी देवीग्रसाद मुसिफ ने तो 
नैणसी को 'राजस्थान का अवुलफजल' भौर उत्तको लिखी हुई इस ख्यात को 
आ्राईन-इ-अकबरी' की कोटि का इतिहास-पग्रन्य कहा है” । 





६. इस व्यात के महत्व क्वा इसी से पता लग जाता है कि इस सस्करणा के पूर्व इसके दो 
सस्करण भौर प्रकाशित्त हो चुके है। एक संस्करण घ्व० श्री शमकर्णजी श्लासोपा 
द्वारा मूल रूप भे उनके निज के रामश्याम प्रेस में मुद्रित होकर उनहों की झोर छै 
प्रकाक्षित किया जा रहा था, परन्तु वह सम्पूर्ण नहीं हो सका था। दूसरा संस्करण 
स्व० श्री रामवारायणजी दूगड़ का हिन्दी भनुवाद है, जो स्व० श्री मो० ही० झोमा 
द्वारा सम्पादित होकर फाछी नागरी प्रचारिणी सभा की घोर से दो भागों मैं प्रकाशित 
हुआ है । पहला भाग स० १६८२४ वि० में धोर दूसरा इसके ६ वर्ष वाद सम्वत्‌ १६६१ 
में प्रकाशित हुआ है। 
इनसे भी प्रधिक महत्व की वात यह है कि नैणसी के बाद की लिखी हुई ख्यातों का 
श्राघार भी प्राय: वेण॒सी रो स्यात ही रही हुई मालुम होता है। उनमें भ्रवेक प्रसंग 
नंणसी री स्यात के यो के यों उद्घुत कर लिये हैं। डदाहरण के घौर पर दयालूदास 
से र्यात, जिसके प्रकाशित संस्करणा दू. भाग [पहला भाग प्रकाशित नही हुप्ना] के 
पधत्तेक स्थलो में से दो एक प्रसंगों को भ्रोर संकेत करना काफी होगा । 
नेणसी री स्यात, भाग ३, पृ० १३ शोर दयालदास री ख्यात पृ० ८ 

हे झ्5 8 ३ 8 हे २! डक 7 3 
के $3 3. में 39 १२००१२१ / 50२, र६८ इत्यादि । 

७. वि. स. १३०० के भ्रासपास से लगा कर उसके लिखे जाने के समय पक के 
इतिहास के लिये नेण॒सी का ग्रन्थ अनुपम वस्तु है। ... .. यदि नैणासी की व्यात 
देखे बिना कोई राजपूताने फा इतिहास लिखले का साहस करे तो उसका ग्रन्थ कभी 
सतोपदायफ नहीं हो सकता । 

“भोमा निरवंध सग्रह, तृतीय भाष, पृ. ७४ 

८, स्त्र0 मुश्दी देवीप्रसादजी तो नैणसी को राजपृताने का भवुलफजल फहा करते थे भौर 
उसके इतिहास पर बड़े मुग्ध थे। मूंदीजी ने अगस्त १६१६ फी सरस्वती में राजब्पान- 
इततिहासन्ञ मूता नैणसी की स्यात के विषय में एक लेख छपा कर उसके महत्त का 
परिचय दिया था | “भोका निवंध सम्रह, तृतीय भाग, पु० ७४ 


अूमिका [७ - 


प्रस्तुत र्यात का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में भी है कि नेणसी ने ख्यात में 
प्राप्त समस्त सामग्री साभांर स्वीकार की है । उन्होने लिखने वाले, भेजने वाले, 
सुनाने और लिखने वाली के नाम ही नही लिखे, अपितु कही-कही तो उनका 
पूरा परिचय, सम्वत्‌, मिती और स्थान आ्रादि के नाम भो दे दिये हैं। उत्तमे कई 
प्रसिद्ध डिगल-कवि भौर चारणजन हैं? । 


कम] 


&. (१) पोकररा ब्राह्मण कवीसर जसवंत्त रो भाई जोशी महेशदास। 
(२) मुंहतो लखो, सं० १७०० माह वदी ६ मेडते में जैसलमेर रो हाल लिखायो | 
(३) धाढो महेसदास छत्राछा भांटियाँ री बात, सं० १७०६ फागण सुदी १५ री 
लिखाई, सं० १७२१ माह मांहे लिख मेंली । 
(४) महते नरसिघदास जैमलोत (नैणसी रो भाई) डूगरपुर में रावक्त पूजारँं 
करायोड़ो देहरा री प्रशस्ति लिख मेली, संमत १७०७ में । हि 
(५) बृदेला सुमकरण रे चाकर घक़्सेन मडाई, स० १७१० ॥ 
(६) घारण श्ासियो गिरघर स० १७१६ रा भादवा सुदी ६ । 
- (७) घारण मूल रुद्दास भांण रे साइदया भफ्ूला रे पोतरे कही, संमत १७६६ रा चेत 
माहै । 
(८) सं० १७२१ रा जेठ मांहे रा० रामचन्द्र जगनाथोत मंडाई । 
(६) खिदियों सींवराज सिसोदिया री चृण्डावत साखा रो वृत्तान्त लिखायो सं० १६२२ 
रा पोह वदी ५॥ हु 
(१०) वात्त एक्र वीढ फांकए कही । 
(११) दघवाडियों खींवराज, वात पठांण हाजीखान राण उर्दोत्तिघ वेढ हुई तिश री लिख 
मेली | संमत १७१४ रा वेसाख मांहै । 
(१२) देवडो भरमरो चंदावत रो परधांन बाघेलो रामर्सिघ नू धमरे नैणसी कने मेलियो, 
उण कही । 
(१३) मुंहणोत ध्ृंदरदास जालोर घका लिख मेली । 
(१४) रतनू ग्रोकुछ पीढियां मडाई । गोकछ रतनू” कह्यो । 
(६५) चारण चांदण खिटियो। 
(१६) भाठ खगार नोलिया रो पड़ियारा रो साखा लिखाई | 
(१७) भाट राजपाण उर्देही रो, पीढी कछवाहा री मंडाई॥ 
(१८) वात १ जीबे रतनू' घरमदारसांणी कहो ने पहला सुणी थी त्तिका तो लिखी हीज 
हुती । चात जाड़ेचा साहिब री ने झाछा रायसिघ री फेर लिखी । 
(१६) भाखड़ी रावकछ् भीम री आसियो पीरो कहे । 
(२०) राव नीवो महेसखोत्त सवणो । 
(२१) गाठण पसायत्त। 
(२२) बारहठ खीदो । 
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नेणासी ने अपनी ख्यात में लगभग ६ दताव्दियों के जीवत और साहित्य 
का महत्त्वपूर्ण परिचय दिया है। अपम्रंश भाषा की परम्परा से प्रभावित 
मारवाड़ी भाषा मे लिखा गया यह विवरण विक्रम सम्बत्‌ १३०० से १७०० 
तक राजनीतिक, सामाजिक भ्रौर सास्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों का 
विस्तृत श्रालेखन है । यद्यपि पहले का जितना वृत्तान्त है, वह सभी 
प्राय: जनश्रुतियों या चारण-भाटो की बहियों से प्राप्त किया गया है, 
तथापि १६वीं शती से १८वी छाती तक का विवरण प्रावः शंकाओं से परे 
श्रौर विश्वसनीय है । 


ख्यात की सापा 


इस ख्यात की भाषा लगभग तीन सौ वर्ष की पुराती मारवाड़ी भाषा है | 
यद्यपि यह भाषा उतनी कठिन नहीं है तथापि हिन्दी के विद्वान इसका सही-सही 
समभना उतना सुलभ नहीं समझते । फिर डिगल के गीत, छप्पय, दोहे 
आदि को समझना तो उनकी दृष्टि में श्रौर भी कठिन है" । 


इस ग्रथ की मारवाडी भाषा भारतीय श्राय॑ भाषाओं की अपभ्रश परंपरा 
की निकटतम शाखा के प्रीढ़ गद्य का उत्कृष्ट रूप है जो राजस्थान की सभी 


(२३) घाररणा वीरघवछ दूहा कहे । 
(२४) गाडण सहजपातछ । 
(२५) सावलसुध रोहड़ियो । 
(२६) भाणो मीसणा, वो घाखरा रो कहणहार | 
(२७) ढाढी'* ********- । इत्यादि ॥ 


इनके अतिरिक्त वारहठ ईसरदास, दुरसो झाढो, केणवदास, रतनू' सवलो, बारठ 
वीढटू, प्रासराव रतनू, भासियो दलो, ललल भाट शौर चारण चादो झादि डिंगल कि प्रसिद्ध 
फवि और कुछ वात या हालात, जिनके सुनाने या लिखाने वालो का नाम स्मरण नहीं 
रहा--नैणसी से “एक वात यूं सुझी” या -समत १७२२ भासोज मांहे परवतसर मांहै 
लिखी" इस प्रकार से उनका श्रासार साना है। 


१०. नेणसी की झनुपम स्पात २७५ वर्ष पूर्व को मारवाड़ी भाषा में लिखों हुईं है, जिससे 
राजपूताने फा रहने दाला हरएक झादमी सहसा ठोक-ढीक समक नहीं सकता । 
राजाधों, सरदारों श्रादि के पुरावे गीत, दोहे भादि भी उसमे कई जगह उद्धृत किये गये 
हैं, जिनका ठीक-ठीक समझता तो झौर भी कठिन काम है । है 


“-भोमा निवघ-संग्र ह, तू. भाग 
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बोलियों से अधिक विकसित भौर मान्य 'पश्चिमी मारवाड़ी”'* की परपरा का 
प्राचीन भौर प्रधान रूप है। भ्राधुनिक राजस्थानी श्र ग्रुजराती के रूपो मे 
विकसित होने वाले अंकुरो का (विभक्तियो, प्रत्ययो श्रादि के योग से) देश- 
कालिक निकटतम भेद बताने वाला एक सांगोपांग नमुना है! । अ्रन्य भारतीय 
भाषाझ्रो की समकालीन परपराश्रों की तुलना में इसकी परम्परा अपने विकास में 
प्रश्मणी, परिपक्व और अधिक प्राचीन गद्य-शेली का रूप है। इसमे पुष्ट गद्य- 
साहित्य के सभी रूप ख्यात*?, वात, वारता, विगत, विरतत, हकीकत, याद, 
श्रादिदास्त, हाल, प्रस्ताव, हवालो, सिघावलोकनी, मिसाल, साख, परियावली, 
वसावली, पीढिया झादि सभी प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं । इन सब मे रुयात 
साहित्य प्रमुख है । वात, हकीकत, विगत भ्रादि के भी श्रनेक छोटे-मोटे हस्त- 
लिखित इतिहास-प्रथ प्राप्त हैं, जो ख्यात के श्रावश्यक अंग होने के साथ उसका 


११० प्राघुनिक शोध विद्वानों ने इसका नाम "प्राचीन पष्चिमी राजस्थानी” रखा है जबकि 
गुजरात के विद्वानों ने 'जूनी गुजराती ,भ्रयवा 'मारू-गुजंर भाषा! भभिहित किया है । 
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,._ १३. ख्यात कीं प्राचीनता फे धम्बन्ध में पीटरसन, दूसरी रिपोर्ट मे श्रनधराघव साटक के 

. कर्ता मुरोरि कवि का यह दलोक हृ्टथ्य है। मुरारि फवि का समय ८वी -९वी छशताब्दि 
माना जाता है। 


चर्चामिदवारणानां. लझ्षितिश्मरणा ! परांप्राप्यमोद लोला 
मा फीतें: सोविदल्लानवग्रणय कवि प्रात (?) वाणी विलासात्‌ । 
गोत॑ ख़्यात॑ च नास्ता किमपि रघुफ्तेरथ यावत्प्रासा - 
द्वाल्मीके रेव घान्नी घवलयति यश्यो(दा?) मुद्रया रामचन्द्र ॥ 
ऊझापरम्परा : भाग ११ घोर १५-१६ तथा 
ता, प्र, पत्रिका, भाग १ चन्द्रधर छर्मा गुलेरी का चारण” नामक लेख | 


१० ] सुहता मेंणसीरी रयात 


विकसित परिमाजित श्रौर प्रौढ़ रूप है| किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी इनका महत्त्न 
र्यातो से कम नही है। ख्योत के आवश्यक श्रंग-रूप इन शब्दों का श्रर्थं भ्पने 
साधारण श्रर्थों से कुछ भिन्न होने के कारण यहाँ संक्षेप में प्रत्येक की जाचकारी 
देना अ्रप्रासगिक नही होगा, जिससे कि उनके महत्व को समभा जा सके--- 
ख्यात 

मोटे रूप मे ख्यात इतिहास को कहते हैं जिसमें युद्ध श्रादि प्रसिद्ध घटनाभों 
का विस्तार से वर्णन किया हुआ होता है। श्रष्याय के रूप मे भी ख्यात शीर्षक 
देकर वर्णन या वृत्ताच्त के रूप में ख्यात ग्रथ का विभाजन किया हुआ होता है । 
'तैणसी री स्यात में ऐसे श्रनेक विभाग हैं । जेसे--अ्रथ सीसोदिया री ख्यात 
लिख्यते', 'श्रथ ख्यात भाटिया री लिख्यते' इत्यादि । वात, हकीकत आदि इसके 
प्रनेक पेटा विभाग हैं 
बात, वारता 


वर्णोनार्थक ख्याता' शीर्षक में किसी वश या व्यक्ति आदि की प्रसिद्ध 
घटनाओं का विवरण प्रायः वार्ता शीर्षक से विभक्‍त किया हुआ होता है । 
स्वतंत्र ऐतिहासिक वात-साहित्य की बातें बड़ी होती हैं" * ॥ 
हकीकत 

स्थान विशेष की स्थिति का वर्णाँन प्रायः हकीकत कहलाता है। यह ख्यात के 
समान बड़े ग्रंथ के रूप में भी होती है जैसे--'जोधपुर री हकीकत । 
पीढ़ी 

ख्यात का एक आवश्यक श्रंग हैँ। इसमें वशानुक्रम के साथ विशिष्ट व्यक्ति 
के जीवन की विशेष घटनाश्रो का उल्लेख भी किया हुझ्ना रहता है । 
साख 

(१) विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर वंदा-वृक्ष में से प्रस्फुटित शाखा वाले 
वक्ष को साख कहते हैं, जेसे--ऊदावत, जेसा-भाटी इत्यादि इसे वंसावली भी 
कह देते हैँ । (२) घटना विशेष शोर स्थान के नांम से भी 'साख' प्रस्फुटित होती 
है, जेसे--भाला, छात्राछ्ा और महेवचा, वाड़मेरा आदि । (३) किसी बात 
को साक्षी के रूप मे उद्धुत छद भी 'साख' कहलाता है, जैसे--साख रा दृहा । 


१४. 'वात परणने जोघपुर री' (हस्तलिखित) में जोधपुर, जोधपुर के परगने और जोधपुर 
के राजाओं से सवधित प्रसगवश्ञात्‌ सभी विषयों का विस्तृत विवरण दिया हुआा है। 
यह बात पृ. १८४ महाराजा जसवतर्सिह प्रथम (प्रपुर्ण) तक है । इसमें कई 
स्थानों पर नेणसी का उल्लेख महत्व के तथ्यों के साथ हुआ है | सुदरसी का भी उल्लेख 
हुआ है। यह बात हमारे संग्रह में है ।---सम्पादक हु 


भाग ४ ] - * “भूमिका [ ११ 


विगत 

किसी वंश या स्थान के सम्पूर्ण और क्रमबद्ध व्यौरे को विगत कहा जाता है। 
याद, याददास्त, आ्रादिदास्त 

किसी बात या घटना को विस्तृत रूप से लिखने के लिये याद के तौर पर 
लिखा हुआ उसका सक्षिप्त रूप । बड़ी बात का सकेत-लेखन या नोद्स । 
प्रस्ताव के 

प्रासंगिक रूप में कही जाने वाली बात के लिये प्रारंभिक सकेत, जैसे-- 
एकदा प्रस्ताव । 
हवालो 

प्रमाण के लिये किया हुआ किसी बात या घटना का उल्लेख । 
सिघावलोकनी वात 

पूर्वोल्लिखित बात या घटना पर दृष्टिपात करते हुए किया गया विशेष वर्णन । 


परियावली, वसावढी 
देखे पीढ़ी श्रोर साख (१) श्रौर (२) 


स्थानस्थिति के वास्तविक निर्देशन के लिये श्राठ दिशाश्रों के श्रतिरिक्त 
इस ख्यात मे १६ दिल्लाश्रों के नामो का उल्लेख इसके (गद्य श्रौर पद्म) साहित्य 
की प्रोढ़ता का एक शभ्रन्यतम उदाहरण है। ऐसा उदाहरण श्रपश्रश् पारपरीण 
तात्कालिक किसी भी भाषा के विज्ञान मैं श्ौर श्राधुनिक किसी भी साहित्य में 
प्राप्त नही है ।* * 


ऋ्रीड़ा, कृषि, वाणिज्य, युद्ध शर शासन श्रादि से सबधित शपने श्रर्थों में 
सद्मक्त भ्रनेक पारिभाषिक छाव्दों का प्रयोग राजस्थानी भाषा की प्रा।ञज्जलता 
श्रौर व्यापकता के द्योतक हैं, जिनमें से श्रभेको के पर्याय हिंदी मे नही मिलते । 
डिगल एवं राजस्थानी गद्य साहित्य के भ्रष्पपन्त के लिये इस ख्यात का शब्द- 
भण्डार बहुत ही मूल्यवान है ।* * 


१५४. राजस्थानो साहित्य भे ९६ दिक्षाश्रों का उल्लेख मिलता है--- 
'दिसि खोज भम्यो खठ-पच-दुण, जुड़ियो नह थापण प्रम्प जूण। 
सोलह दिध्षाओ्रों में जिन श्रा5 विशेष दिलद्याप्नो फे नामो का उल्लेख क्रिया जाता है, उनमे 
से इंद्र, तहड; खरक, भरहेर, रूपारास शोर पंचाद ध्ांदि के नाम इस ख्यातत में प्राप्त हैं। 
१६५ वल्ल॑भविद्यानगर, घी. पी. महाविद्यालय के हिन्दी विभाग के भ्रष्यक्ष भौर रिसर्च 
स्कॉलर प्रो० भूपतिराम साफरिया के सह-सम्पादन मे राजस्थानी-हिन्दी का एक कोश 
शोघांधियों के लिये (सर्व-सुलभ आवृत्ति) तैयार किया गया है, जिसमे 'नैणसी री स्यात' 
के भी तीन-चार हजार घब्द लिये गये हैं। कोश प्रकाशनाधीन है । 
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भाषा की प्रौढ़ता श्ौर श्र्थ-बोघकता के इसके मुहावरों और रूढि-प्रयोगो 
में भी प्रचुरता से देखने मे आती है । क्रियापद, सर्ववाम और विशेषणों के रूप 
तो इतने प्रचुर हैं कि उन पर एक पृथक्‌ प्रबन्ध लिखा जा सकता है ।॥ प्रत्यय, 
परसर्ग और विभज्षितयों के अनेक कारक-रूप और प्रकार एवं उनके प्रयोग 
भाषा की प्रौढ़ता और सम्पन्नता के अन्यतम उदाहरण हैं ।*” सहस्रों स्त्री-पुरुषो 
ग्रौर मगरो आदि के नाम अ्रपश्नश भाषा के भ्रध्ययन के लिये बहुमूल्य सामग्री 
उपस्थित करते हैं, जो भाषा की दृष्टि से ही नही, पुरातत्व श्नौर इतिहास की 
दृष्टि से भी शोघ का एक मनोरजक और स्वतंत्र विषय है । हमारी संस्कृति के 
साथ भी इनका घनिष्ठ संबंध है। 
विविध धिषय 

प्रस्तुत ख्यात समाज और सस्क्ृति का जीता-जागता चित्र है। इसमे सक्षेप 
से गुजरात, काठियावाड (सोराष्ट्र), कच्छ, वधेलखड, वृदेलखड, मालवा और 
मध्यमारत का इतिहास है और मेवाड़ के शिक्षोदिये, जैसलमेर के भाटी, ढूढाड 
के कछवाहे और मारवाड (जोघपुर और बीकानेर) के राठौंड राजपुतो का 
विस्तृत विवरण है । श्रजमेर-मेरवाड़ा. कोटा, बूदी, भालावाड, जयपुर- 
शेखावाटी, सिरोही, ड्गरपुर, वासवाड़ा, प्रतापगढ, रामपुरा, किशनगढ, खेड़- 
पाटण श्रौर पारकर आदि राजस्थान की अन्य समस्त रियासतो और इन 
रियासतो के श्रनेक जागीरी ठिकानो का एवं दक्षिण, ग्रुजरात, मालवा, दिल्ली 


ओर श्रागरा आदि की वादगाहतो के साथ हुए युद्धो का वृत्तान्त भी सकलित 
हो गया हुझ्ना है ।१5 


१७. सस्वन्धन्सूचक परसगगं भौर विभक्तियों के कुछ रूप जिनका प्रयोग इस रुपांत के पदत्च 
भोर पद के विभिन्‍न स्थलों दें हुआ है-- 
१. रा, री, रो, र॑ 
« तणा।, त्तणा, तणी, तणो, तर, तणठ 
« केर, फेरा, कैरी, फेरो, फैरउ, केरे 
« सदा, सदी, संदियां, सदो, संदउ, सद्दे 
- हदा, ह॒दी, हंदियां, हृदो, हृदउ, हदें 
« मो, नी, ना, नठ 
» चा, घो; चो, चे 
कठ, छो, फो, के इत्यादि 


१६८. सेखासी को झुपात पे चोहानों, राठो्टों, कछिवाहों भौर भाटियों फा इतिहास तो इतने 
विस्तार के सांप दिया है और वशायलियों का इतना झयुर्वे संग्रह है कि प्रन्य साधनों से 


॥. दे «0 >> ७ 3०9 ० 
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प्रनेकविध युद्ध और घटनाओं आदि के विवरणों से सकलित यह ख्यात विषय 
की दृष्टि से एक छोटा महाभारत है । मानव जीवन के उदाहरण रूप उच्च 
श्रौर उज्ज्वल पक्ष के अ्रमेक जगह जहाँ इसमे दर्शन होते हैं, वहाँ इसके विरुद्ध, 
श्रनुचित श्राचरण वालो की अ्रपकोति श्रौर भत्सेना के प्रसम भी इसमे चित्रित 
मिलेंगे । इनके अतिरिक्त कृषि और उसकी उपज, वाणिज्य श्रौर माप-तौल, 
दुकाल श्रौर सुकाल, सेना और आक्रमण, श्रस्त्र शऔर शस्त्र, शरणागत-रक्षा; 
वदान्यता, वचन-पालन, गौरव-रक्षा, मान-मर्यादा, शासन श्रौर दण्ड, खिराज 
झौर कर; विवाह-सम्बन्ध शौर दूसरे राज्यों के परस्पर सेनिक श्रौर राजनैतिक 
सम्बन्ध; दान, भेंट, सासण (भूमिदान), पसाव, सिरोपाव, रीक-मौज आदि के 
वर्णन; पद, मनसब और खिताब, ढेंकसाल भर सिक्के; वीरगीत और 
गर्वोक्तियाँ, गुण-प्रशसा और दुगु ण-निदा; लोक-वार्ताएँ और वीर-गाथाएँ, 
शाखायें और वद्यावलियाँ, परम्पराएँ श्रौर रीति-रिवाज, राजदरबार, सवारियें, 
तोर्थाटन, पर्व, विवाह, स्वागत-संत्कार, शिकार और जबादि; जलहर (जलक्रीड़ा) 
जाति-निर्माण और घमें-परिवतेन, जीहर श्रौर साका, सत्तीत्व शोर स्त्री-चरित्र; 
आभूषण, वेशभूषा और ससस्‍्कार, खान-पान श्रौर रहन-सहन; बादशाहों को 
तसलीम करने के ढंग; शत्रुता श्रोर मित्रता; पुहाड श्रौर नदियाँ, नगर श्र गाँव; 
जंत्र-मत्र श्रोर वेद्यक, शकुत और नक्षत्र-ज्ञान; चोरों की कला; दुर्गं-प्रासाद- 
जलाशय, कृप श्रादि का निर्माण, देवी-देवताश्रो की पूजा और यात्रा, कुलदेवी- 
देवताओं का विवरण; उद्धरण भ्रौर साख (साक्षी) रूप मे अनेक प्रकार के काव्य 
इत्यादि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनेतक, वास्तुकला (स्थापत्य 
कला ) संबंधी भर श्रन्य दिभिन्न विषयों के न्यूनाधिक वर्णन इस ख्यात साहित्य 
(ग्रन्थ) में उल्लिखित हैं। 


श्रनुशीलत सुत्र 

जेसा कि ख्यात के विविध विषयों से प्रगट है, प्रस्तुत खुयात मे भ्रनुशोलन 
के लिये पर्याप्त सूत्र वर्तमान हैं ॥ किसी भी विषय का श्रन्वेषक इसमे कुछ न 
कुछ न्यूनाधिक अपने श्षोध के लिये सामग्री प्राप्त कर सकता है। निम्न श्रनु- 
शीलत सूत्र विशेष रूप से शोधनीय है--- है 


वैसा भ्रव मिल नहीं सकता। इस ग्रन्थ मे कई लडाहयों तथा कई वीर पुरुषों के मारे 
जाने के सम्वत्‌ एवं उनकी जागीरो का जो विवेचन दिया है, वह भी कम महत्व का 
नहीं । उसने राजपुताने के इतिहास को बहुत कुछ सुरक्षित किया है । इतना ही नहीं, 
गुजरात, काठियावाड, फच्छ, बुंदेलखंड प्रादि के इतिहास लिखने वालों को भी इसमे 
' बहुत कुछ सामग्रो मिल सकती है । -भोसा भ्भिनन्दन ग्रस्ष, ती. भा; पू. ७४ 
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१७ राजपुत जाति श्रौर राजस्थान, सध्यभारत, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, 
फच्छ एवं पारकर (धाट-'* सिघ) का इतिहास । 

(नैणसी की ख्यात मे अधिकतर राजस्थान, ग्रुजरात, सौराष्ट्र भर मध्य- 
भारत आदि राजपूत जाति के शासन भौर शासको का विस्तृत्त विवरण है; श्रतः 
उस विवरण से सभी राज्यों की राजपूत जातियों झौर उन राज्यों के पृथक्‌-पृथक 
इतिहास पर शोध किया जा सकता है ।) 


२. प्रत्येक ससाज और देश से समय-समय पर सहापुरुष उत्पन्न होते रहते 
हैं । कोई भ्रपन्ती वीरता भ्लौर बलिदान के कारण, कोई परोपकार या घसें- 
परायणता से, कोई श्रपनी दानशीलता झोर सेवा-परायणता से श्लौर कोई 
श्रपनी राजनीति झौर न्यायपरायणता से सुविख्यात होते हैं तो कोई श्रपने 
दुष्कृत्यो से ही विख्यात या कुविख्यात हो जाते हैं। नेणसी ने प्रकारान्तर से 
ऐसे श्रवेक जीवन-च रिच्र चित्रित किये हैं । इन पर शोध करके श्रतेक सानवीय 
भाषनाओं को समाज श्रौर संस्कृति के लिये प्रकाश में लाया जा सकता है। 


३. शासन श्र युद्धततीति 

राजपूतो का मध्यकालीन इतिहास पारस्परिक वैमनस्य और स्पर्द्धा से हुए 
युद्धो का विवरण है। राजपूत राजा शासन करने मे प्रायः निरंकुश रहे हैं; फिर 
भी कई राजां और कई राजाओ्रों के मंत्री बड़े नीति-कुशल श्र प्रजासेवी हुए हैं । 
श्रतः नेणसी की ख्यात शासच-व्यवस्था श्रौर युद्धनीति के लिये पर्याप्त रूप से 
शोध की वस्तु है । 


४. चाणिज्य, साप-तोल, सिक्के श्रोर राजफर"* । 
ज्यात-लेखक को एक दूसरी कृति मारवाड राज्य का सर्वसंग्रह (गजेटियर) 


१६९ घाट-परपारकर का विस्तृत प्रदेश (गढड़ा, मिट्ठी, छोर, नगरपारकर, नौकोट भौष उमर- 
फोट के सोढाण खंड का भू-मौग) मारवाड राज्य का शझग था | अंग्रेजों ने नाम माश्र 
की खिराज फे बदले मे जोघपुर राज्य से कुछ वर्षो की छर्त्त प्रे उघार लेफर सिघ का 
एफ जिला वना लिया था पश्लौर सिंघ गवर्नर के शासत में दे दिया था । उधार-प्रवधि 
पाकिस्तान दननें को राजनैतिक चालों के समय समाप्त हो गई थी। भ्रग्नेजो ने यह 
प्रदेश सारवाड की वापिस नहीं खौटाया। सांस्कृतिक भौर भौगोलिफ दृष्टि से मारवाड 
का यह भ्रविम्ाज्य प्रदेश हिन्दू-वहुल होते हुए भी पाकिस्घान फो दे दिया गया। पाज 
भारतवर्ष भर पद्दिचमी पाकिस्तान के बीच पाक्षिस्तान का सोमाप्रदेश बना हुआ है । 

३०. दुर्पाणो (दुरगाणी ), फदियो, टको, दोकडो, जनादी, छक्ड़, दाम, ढवू, सोनइयो, रवियो, 
महमूदी, फिरोजी (पोरोजी, पेरोजी, पीरोजसाही), जलालसाही (जलाबा, जलाली ) श्रादि 
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है, जो कि त्ात्कालिक जन-गणना रिपोर्ट का अनुपम उदाहरण है। प्रस्तुत ख्यातत 
भी उसी लेखक की कृति होने से श्रवायास ही वाणिज्य, माप-तौल, विभिन्न 
सिक्‍को में खिराज श्रौर राजकर की अदायगी, माल लाने-लेजाने के साधन आदि 
के विषयों से समाहित हो गई है। एतह्विषयक शोधकर्ताओ्रो के लिये यह खूयातत 
बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती है । 


५. देवपुजन औभौर छाकुन-शास्त्र 

प्रत्येक राजपूत राजवंश की श्रपनी-अपनी कुलदेविया श्रोर कुलदेवता होते 
हैं। उन्ही के भाराधन व संतुष्टि से युद्धो में विजय श्रौर राज्यों की प्राप्ति व 
संस्थिति होती है । नेणसी ने इस प्रकार के श्रनेक देवी-देवताओो और साधु- 
सन्यासियों की भक्ति, श्राराधना और सेवा और उन्हे अपने श्रनुकूल बनाये रखने 
के लिये किये गये प्रयत्नों का प्रासगिक वर्णन किया है। श्राराधना श्रौर पूजा- 
चेना के हेतु मदिरो का निर्माण, मृत्ति-स्थापन, दानादि से उनकी व्यवस्था के 
उल्लेख-घ्मं श्रोर भक्ति-मावना भौर सस्क्ृति पर प्रकाश डालते हैं । पश्ु-पक्षियो 
के शकुनों के श्राधार पर कार्य-सिद्धि और जय-पराजय आदि का श्नौर लोक- 
परंपरा श्रीर शकुन-शास्त्र के श्रतर्गत श्राने वाले कई शाकुत्त-प्रसगों का वर्णन 
इसमें खूब सरस भाँति से हुआ है । 


नक्षत्र-विज्ञान पर आधारित राजस्थानी साहित्य के शकुन-शास्त्र की १६ 
दिशाओं ने किस प्रकार इस ख्यात मे दिशाशो शरद उपदिशाओ के मध्य दिशा- 
वकाश्ष प्राप्त कर विशेष दिशाशओ्रो- के नाम से श्रपना महत्त्व स्थापित किया हैं । 
दकुन ओर दिल्ा-विज्ञान दोनों में दिक्साधन सवंधी विज्ञान की शोध वस्तु है । 
अतः इस दृष्टि से भी यह ख्यात मननीय है । | 


६. पुरातत्व सबंधी श्रवद्ेषों का परिचय * 
राजपूत राजाओं का वास्तुकला-प्रेम प्रसिद्ध है। भ्रनेक राजा और ठाकूरो 


कई सिक्‍को के नास झौर उनके चलन का विवरण हैं, जो कई सदियों से १४८ वीं, 
१६ वीं सदी तक विभिन्न राज्यों में प्रचलित थे। 

इसी प्रकार मगक्कीक, वधामणा, गुरू, सूखडी, वक्त, भेट, तलार, बाव, पेसकस, 
दडबराड, दाण, वहतीवांण, पाघबराढ़, तुलावट, मकछवो, लाचो, हासल, भोग, हत्ठ 
(हल्गत), भोम, मोभ, पूछो, घोड़ाचारण, ढोर-चराई, वाडी री लाग, काजी री लाग, 
फोटवाली लाग इत्यादि शनेक प्रकार के कर झौर उनका प्रचलन तथा मण, सेर, 
टाक भ्रादि तोल शोर मण, मांणो, मूणो, सई, भर, भारो भ्ादि घान्यादि के भापो फे 
नाप्त भ्रोर उतके चलन का विवरण इत्यादि । 
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ने अभ्रपने नाम से नगर, दुगग, प्रासाद, तालाब, मंदिर शौर कीत्ति-स्मारकों का 
निर्माण करवाया है । प्रस्तुत ख्यात मे ऐसे कई पुरातत्व सम्बन्धी भ्रवशेषों का 
निर्माण-संवत्‌, प्रयोजत और उन्तके निर्माताओं का विवरण दिया गया है। श्रत- 
एव पुरातत्व विभाग के लिये इसमें अ्रमूल्य सामग्री सुरक्षित है । 


७. शाखायें और वद्ञावलियाँ 


राजपूत जाति के इतिहास को समभने के लिये उसकी शाखा-प्रशाखाएँ 
झौर वशावलियाँ सबसे बड़ा श्राधार हैं। वीरता की वहां पूजा है; भरत. 
राजपूतो मे यदि एक व्यक्ति के पांचों पुत्र वीरता मे अ्रपना व्यक्तित्व बना लेते 
हैं तो वे पाचों ही पांच पृथक्‌ शाखाओो के मूल पुरुष बन जायेंगे । दानशीलता, 
घर्मंपरायणता और बौद्धिक क्षेत्र मे भी ऐसे शाखा-पुरुषो का वर्णन पायां जाता 
है। नेणसी ने राजपूतों की इस प्रकार से बनी उनकी शाखाश्रो, वशावलियो 
झौर पीढियो की विस्तृत सूचिया दी हैं, जिनका श्रन्यत्र प्राप्त होना असम्भव है । 
पोढियो से विशेष व्यक्तियों के विशेष कार्य, सेवाये, युद्ध और जागीर पाने और 
तागीर होते के कारण श्लौर उन्तकी सवतृ-तिथि, जन्म ओर मृत्यु-तिथि श्रादि 
भ्रावश्यक वातो का साथ का साथ ही संक्षिप्त विवरण दिया हुआ रहता है । 


८. जाति झौर धर्स परिवतंन 


काल के घूणित चक्र ने कई व्यक्तियो और जातियो को श्रपना नाम, घर्मं और 
देश परिवर्तन करने को विवश किया है । नेणसी ने अपनी ख्यात में ऐसे कई 
श्रवसरी का वर्णन किया है, जबकि अनैको की संख्या में हिंदू मुसलमान बन 
गये या बना लिये गये। त्ाहाण क्षत्रियो में शोर क्षत्रिय क्ृषि-कर्म में प्रवर्त 
कृषक जाति में तथा शूद्रो मे परिवर्तित हो गये । कई ब्राह्मण और क्षत्री वैद्य 
और शिल्पियो में बदल गये । श्रभेक जातियो के प्रादुर्भाव की बातें इस ख्यात में 
वर्णित हैं । 


६. लोक-साहित्य 

इस ख्यात मे इतिहास से जुड़ी हुई भ्रनेक छोटी-मोटी सरस झौर महत्वपूर्ण 
सामाजिक घटनाएँ उद्धत हैं, जो जन-जीवन में लोक-साहित्य बन कर लोक- 
वार्ताओ के रूप में सामने श्राई हैं। जगमाल मालावत, लांजो विजैराव, लाखो 
फूलाणी, हुरड वनो, हेमो सीमाछोत, सिद्धराज सोलंकी, खाफरो चोर, विक्रमा- 


जीत आदि ऐसी पचासो बातें हें जो भाज लोकवार्ताश्रो के नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं । 
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लोक-साहित्य पर शोघ करने वालो के लिये विविध प्रकार की सामग्री यह 
ख्यात प्रचुर परिमाण में उपस्थित करती है । 


१०. भाषा 


तैणसी री ख्यात' भाषा-वैज्ञानिकों के लिये जो शोध-सामग्री उपस्थित करती 
है, वह सब से भ्रधिक महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा परदिचमी राजस्थानी का 
विदिष्ट रूप है जो राजस्थान की सब से अधिक सश्षक्त श्रौर विकर्सित भाषा 
है । तत्कालीन श्रन्य भारतीय भ्रपश्न श॒ भाषाश्रों की परम्परा मे इसकी परम्परा 
अपने विकास में अग्रणी, परिपक्व और श्रधिक प्राचीन गद्य-शेली का रूप है"? । 


पश्चिमी राजस्थानी उपनाम मारवाडी भाषा (मरु भाषा) में प्राप्त गद्य- 
साहित्य के विविध रूप, कहावतो श्रौर रूढ प्रयोगों की प्रचुरता विभिन्न 
_ पारिभाषिक छब्दो का प्रयोग, कारकों की विभक्तियो"' के अनेक प्रकार श्रौर 
रूपो का प्रयोग, प्रत्यय श्रौर उपसर्ग श्रादि के विभिन्‍त रूप, क्रियापद, सर्वनाम 
ग्रौर विशेषणों के सैकड़ो रूप, भौगोलिक स्थानों की वास्तविक स्थिति-निर्देशन 
के लिये विशेष-दिशाओ*१* के नामो का प्रयोग, श्रनेक संज्ञाश्रो के ऐसे भेद जिनके 
पर्याय हिंदी में नही मिलते श्रौर जिनका व्यक्तिकरण व्याख्या द्वारा करना 
पड़ता है इत्यादि बातें इसकी प्रौढता, व्यापकता और श्रथंबोधकता के स्पष्ट 
उदाहरण हैं । नैशरसी की ख्यात में सहस्नों स्त्री-पुरुषो एवं नगरों आदि के नाम 
भ्रपञ्रश भाषा की परम्परा के अभ्रध्ययन की मूल्यवान सामग्री है। उदाहरण के 
लिये 'ऊदल” पुरुष नाम को लें। यह उदयसिह का शअ्रपश्र श रूप है । उदयसिंह 
के उत्तर पद के 'सिंह' का लोप होकर उसके स्थान पर 'छ' प्रत्यय रूप में श्रा जाने 
से “उदय का 'ऊर्दा श्रादेश होकर 'ऊदर्कं रूप बन गया । इसी प्रकार श्रवखो, 


रु 





२१० भाषा भोर प्राचीन इतिहास के विद्वान्‌ डॉ० दक्ष रथ दर्मा डी० लिट० 'दयाछदास री 
स्यात' के इस्ट्रोडबशन में उक्त स्यात भौर 'नेणसी री ख्यांत! की भाषा के सम्बन्ध मे 
तुलना करते हुए लिखते-हैं-- 
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२२. दे० टिप्पणी स० १४, इस ख्यात में मात्र सम्वन्ध-सूचक षष्ठो विभक्ति के लिये ७वया 
८ विभिन्न रूप प्रयुक्त हुए हैं । 


२३. दे० टिप्पणी सं० १३, विदोष-दिश्षाप्नों के नामों के लिये। 


श्प ] मुंहता नेणसीरी स्यात्त [ भाग ४ 


अरहड, अ्र्ूघरो, भासभ्थान, गपो, छाहड़, पावू, पेयड़, बेरठ बाहद, सीयक 
हड़वू श्रादि सहस्ताधिक पुरुष चाम भश्रपश्न शा प्रभावित हैं । 

नामो को इस प्रकार (अ्रपन्नश परंपरा के अनुसार) छोटा फरने में जहाँ 
एक ओर गर्वोक्ति श्लौर स्वमान त्याग की भावना काम करती है, वहाँ दूसरी 
श्रोर श्रात्मीयता और स्नेह-भावना भी परिलक्षित होती है। 'राणो त्पड्ी', 
राव तीडो' झ्रादि राजाओ् के ऊनता-सूचक नामों मे यही भावना काम फरती 
हुई दिखाई पड़ती है, तुच्छता की वोघक नहीं है । 


स्पात में ऐसे श्रपश्न छ-प्रभावित नाम सभी क्षेत्रों में दियाई पढते हैं। 
भ्रावड, ईहड, गायड़, जसमादे, लाछा, हुरड प्रादि स्त्री नाम; कमधज किराद 
खेड़ेचा, चीबा, पोकरणा, विसनोई श्ादि जाति नाम, श्रीर अ्रदाछ, प्रणदोर, 
अरणोद, श्राफूडी, ईक्रडी, किराढ, भर कूढी श्रादि गाँवों के नाम--एसे 
सहस्नी नाम हैं जो अ्रपन्न ण भाषा से प्रभावित हैं । 


मध्यकालीन पुरुष नामों मे, यद्यपि भांपा से इस बात का कोई सम्बंध नहीं 
हैं, तथापि राजनैतिक दवाव झौर चापलूसी के फारण कई क्षत्रियों ने अपने 
नामो का (हिन्दू घर्म में रहते हुए भी) मुमलमानीकरण कर दिया घा । 
तातारखाँ, लाडइखां, श्रलखां, महमद श्रोर भाखरखां आदि हिन्दुश के पचार्सों 
मुसलमानों नाम मध्यकालीन समाज और इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना 
है। जबकि क्षत्राणियों ने क्षत्रियों (अपने पिता, पति श्लौर भाई ध्रादि) का 
झनुसरण करके ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है । 
११. राजस्थान की सध्यकालोन सती-प्रथा 


ख्यात से सेकड़ो सतियो का विवरण उल्लिखित हूँ । इसमें ऐसी भ्रनेक 
वोरांगना श्लोर पतिन्नता सतियो का वर्णन है, जिन्होंने राजस्थान का मुख 
उज्ज्वल किया है। उतमें सतीत्व की सच्ची भावना के दर्शन होते हैं। उन्होंने 
नारी समाज के सामने पतिन्नत झौर सतीत्व-घर्मं का एक श्रादर्श पेश किया है। 
वे भ्रवद्य पूजनीय हैं । परतु दूसरी शोर इस प्रथा का एक रोमांचक पक्ष भी है, 
जिसमें इस जाति के साथ बड़ी निर्देयता से घ्त्याचार हुआ है । मृत पुरुष की 
लाश के साथ स्त्री को चिता से बिठाये बिना जलाना समाज और उस पुरुष का 
अपमान समझा जाता था ।** एक पुरुष की उसकी अनेक पत्नियों के सिवाय 


२४. 'ताहरां भरे भ्सवार पाछा गया | प्रायने देखे घो सगदे तोरण नौचे पड़ियो छे । ताहरा 
कह्यो--“जी, सती हुवी सगरे नूं लेने । सती नूं फहो जु बाहिर भावे ज्यूं सगरे नू दाग 
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अनेक वेदयाएँ, दासियाँ, नौकरानियाँ, गायिकाओों और गोलियाँ श्रादि को उसकी 
चिता में पड़कर जलना पड़ता था**। कितना हृदय-विदारक हृ्य होगा वह ? 
ये सभी भोग्या-स्त्रियाँ सती हुईं कहलाती थी भौर श्रधिक स्त्रियाँ साथ मे जलने 
से उस पुरुष का-अधिक सस्मान समभा जाता था। कहाँ वह देवी-ह श्य जिसमे 
एक समाघधीष्ठ योगी के समान प्राण विसर्जन करके अ्रथवा स्वय योगागिन 
प्रज्व्लित करके परलोक मे भी साथ ही मे रहने की भावना से पति का 
सहगमन किया जाता था। यही नही, किन्तु पुत्र के लिये माता ने और भाई 
के लिये बहिन ने, इसी प्रकार अपने प्राणो का विसर्जन करके श्रपत्ती स्मेहा- 
कुल और नारी-सुलभ कोमल एवं पविन्न भावनाश्रो का उच्च श्रादर्श उपस्थित 
किया था और कहां यह धोर नरमभेघ का नारकीय हृदय ? 


सती प्रथा का प्रारभ, घामिक और सास्क्ृतिक .हष्टि से नारी-समाज के 
ऊपर उसका प्रभाव, नारी समाज की स्वेच्छी यां पुरुष समाज-की जबरदस्ती 
श्रथवा रिवाज श्रादि वर्तित व्यवहार, प्रथा का कानूनन निमूलन के बाद की 
स्थिति, जबरदस्ती श्रौर रिवाज के कारण हुई सतियों और वास्तविक,सतियो 
के विवरण, सतियो के सम्बन्ध-का दिष्ट श्रौर लोक साहित्य श्रादि सभी बातें 
शोध का महत्वपूर्ण विषय है । किस 


देवा !” ताहरां वीदणी नू भीतर जाय कहियो। ताहरा वींदणी कह्मो--“खेतसीह 
मारियों हवे तो हूं सतो न हव्‌ू । सगर नू घींसने नाख देवो ।” पाछ झायने कहियो--- 
जी, संर्म नही ।' ताहरां फहियो--'जी, म्हे एक्ले-ही सगरे नूं बालां ?! तो फही-- 
'म्हे भ्रणासभाही ही सती करा ?” ताहरा कदह्यो--'प्रावो बारे।' ताहरां जांनी ही 
सिलह पहरे छे, मांढो ही सिलह पहरे छे । चेहु हथियार बांधे छे, सिलह पैहरीज छे। 
ताहरा वीदणी दीठो भर मा श्वर बाप ने कहियो--है ठाकुरां-रजपुता ! हूं धैर 
. खेतसीह री छू, धर एकलो रे वास्ते घंणा जीव मर॑ उछ॑, ते हें सगरे साथ बल्लोस। 
बींदशी वाहिर भायने सगर साथ बढ्ठी । जि 

> के ““नेणसी री रुपात, भाग ३, पृू० ४७-४८ 
२५. बीकानेर महाराजा जोरावर्रामह की मृत्यु पर दो रानिया, एक खवास, बारह पातरिया 
(वेश्याएँ), दो खालसा, एक वडारण, एक सहेली, दो सहेली पातरियों की धौर एक 

- पातरियों की रसोईदार प्राह्मणी --कुल २२ स्त्रियां साथ में जली थी। 
ज्यात; भाग ३, पृ० २११ 
जोघषपुर महाराजा प्रजीतस्चिह के साथ ६ रानियाँ, २० दासिया, € उदविगनियाँ, 

२० गायनें प्रौर २ हजुर-बंगनियां--कुल ५७ स्त्रिया जलकर मरी थी । 


“गेणसी रो श्यात, भा. ३, पु. २१३ की टिप्पणी 
भ्रोर थी भासोपा का 'मारवाड़ का मूल इधिहास', प. २२३ 
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१२, देश-द्रोही श्रौर स्वामी-ड्रोही 


प्रसिद्ध देश-द्रोही जयचंद की परम्परा को जीवित रखने वाले भ्रनेक स्वामी- 
द्रोही श्लोर देश-द्रोहियो का वर्णन रुयात में श्राया है। पावागढ़ के पताई रावछ 
(यशवतर्सिह) के विरुद्ध सईया वाकलिया का, अ्रणहंलपुर-पाटण के कर्ण गहलड़े 
के विरुद्ध नागर-ब्राह्मण माघव का, सिवाना के चौहान सातल श्ौर सोम के, 
विरुद्ध भायल सजन का, सिवाना के राव कल्लाजी राठौड़ के विरुद्ध पोलिया 
नाई का, खेड़-पाठण के गोहिलों के विरुद्ध उतके मंत्री डाभियों का श्लौर जालोर 
के वीर कानन्‍्हडदे के विरुद्ध वीका दहिये इत्यादि का देश-द्रोह । इन देक्ष-द्रो हियो के 
सवंध में वहुत कुछ लिखे जाने की सामग्री इस ख्यात मे प्राप्त हैं | 


जिन्‍्होने ऐसा द्रोह किया है, उनके राजनंतिक और व्यक्तिगत कारण, 
वास्तविकता और श्रवास्तविकंता को दृष्टि से शोध का एक वहुत ही महत्वपूर्ण 
विषय है। इनके कारण हुए भ्वनेक युद्ध, राज्यो का पतन, नये राज्यों का जन्म 
श्रौर उत्थान और जातियो का पलायन और निमू लन, राज्यों की श्राथिक, 
राजनेतिक श्रौर सामाजिक स्थिति श्लौर जिन कारणों से अपने समझे जाने वाले 
आर विश्वासपात्र व्यक्तियों ने विश्वासघात करके देश-द्रोह यो स्वामी । द्रोह 


किया उनकी दक्षा कैसी रही, इत्यादि शोध के अनेक उपयोगी अंग इस ख्यात मे 
प्राप्त हैं । 


ध्यात का प्रस्तुत ससकरण 


प्रस्तुत 'नेणसी री ख्यात' के सम्पादन की भी एक घटना है। सन्‌ १६३४ 
की बात है। मैं जोधपुर के भूतपूर्व भ्लौर उदयपुर के तत्कालीन प्राइम मितरिस्टर 
स्व० पडित सर सुकदेवप्रसाद के द्वारा तैयार करवाये जा रहे राजस्थानी भाषा 
के वृहत्‌ डिगल-कोश के सम्पादव का काम पावटा लाइन्स के उनके उम्मेद-भवन 
में करता था। तभी एक दिन मातृ-भाषा के परम सेवक मेरे विद्वान मित्र 
स्व० श्री रामयश गुप्त इस ख्यात की एक प्रति मेरे पास लाये और इच्छा प्रगट 
की कि में इसका सम्पादन कर दूं। प्रकादन आदि का व्यय वे स्वयं वहन कर 
लेंगे । इस पर रात-दिन बडे परिश्षम के साथ हम दोनो मित्रो ने लगभग एक 
हजार पृण्ठो मे प्रेस-कापी के रूप में इसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली और ए८४ 
पृष्ठो तक की शब्दार्थ भर व्याख्या श्रादि की टिप्पणियाँ देकर पूरी प्रेस कापी 
भी तेयार करली । एक वख्पाति-इच्छुक मित्र भी इसका सम्पादन करना चाहते 
ये-। उनके पास भी इस ख्यात की दो श्रशुद्ध कौर तच्रुटित प्रतियां थी । तब तक 
उन्हें हमे भाप्त प्रति के जेंसी शुद्ध और सुवाच्य प्रति कोई प्राप्त नही हुईं थी । 


भाष ४ ] / भूमिका [११ 


एक दिन अवसर पाकर वे हमारी अनुपस्थिति मे हमारी तैयार प्रेस-कापी के २८४ 
पृष्ठ, ४6७ से ४८५६ तक के ८० आर ६०५ से ६३४ तक के ३० पृष्ठ--कूल 
३७४ पत्रों को, 'रतनरासो' श्रोर संपादित 'हरिरस” की पाण्डुलिपियो के 
साथ उठा ले गये । बहुत अनुनय-विनय करने पर भी उन्होने इन्हे वापिस देने 
की कृपा नहीं की । 


'रतनरासो' की उस प्रति के कोई २० वर्ष बाद बीकानेर में श्री श्रगरचंदजी 
नाहटा के यहां भ्रकस्मात दर्शन हुए जो उनको महाराज-कुमार डॉ श्रीं रघुवी र- 
सिंहजी ने श्री कांशीराम शर्मा से सम्पादित करवाने को कई श्रन्य श्रतियों के 
साथ भेजा था। मेरे हाथ से लिखी हुई मेरी प्रति के ऊपर महाराज-कुमार के 
हाथ से लिखा हुआ था--'महाराज श्री मांधातासिहजी बीकानेर से प्राप्त ४ 
नाहंटाजी को इस घटना का जिक्र पहले किया जा चुका था। श्रतः इस प्रति 
को देख कर उन्हें बड़ा भ्राइचय हुग्ना। । प्रति ने न जाने कहां-कहां की यात्रा 
करके एँक सरपरस्त और बहुत ही विश्वुत विद्वान की शरण ली | श्राइचये के 
साथ प्रसन्नता भी हुई । हरिरस श्रौर ख्यात के पनत्नो का श्राज तक कोई पर्ता 

- नही लेगा । 

गारासणी ठाकुर स्व० श्री भीमसिहजी के अनुरोध से मैंने हरिरस का दूसरी 
बार हिंदी टीका सहित सम्पादन किया था। किन्तु श्री नाथुदानजी महियारिया 
को “वीर सतसई” का जोघपुर के राजकीय गैस्ट हाउस मे कई महीनों तक 
सम्पादन करने के फलस्वरूप जो घोखा खाना पडा श्रोर हानि उठानी पडी, इस 
हरिरस के द्वितीय सस्करण के सबंध में भी ऐसा ही हुआ । श्रन्य सम्पावकों के 
नाम से ये दोनो ग्रथ प्रकाशित हो गये । वीर सतसई के सम्पादरन मे श्रौर'हानि 
उठाने में श्री सीतारामजी लालर्स भी.साथ में थे । 


_हरिरस का श्राज तक प्राप्त प्रेत्तियों से सब से पुरानी भर जुद्ध एवं विषय- 
- विभाजित प्रति से तीसरी बार भक्ति-ज्ञानामृत भावार्थ-दीपिका, शब्द कोश, 
कथा कोश, प्रक्षिप्त पाठ आदि महत्वपूरों विषयो के साथ पुनः सम्पादन किया 
गया है जिसे सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यू ट, बीकानेर ने प्रकाशित कर 
दिया: है । रू 


ख्यात के चुराए गए उन घुंटिंत पत्नो की पूर्ति के लिए बहुत लम्बे समय तक 
कोई सुवाच्य भ्रोर छुद्ध प्रति हाथ नही लेंगी ॥ जिस प्रति से पहले प्रंतिलिंपि की 
गई थी वह श्री गुप्त के गूंगा गाँव के उर्मेके एक सम्बन्धी के प्रयत्नों से प्रार्प्त हुई 
थी, उसक्रे लिए भी उन्होने कोशिश 'बहुतः कीं, परन्तु वह फिर हाथे नहीं लंगी । 
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इधर मुहणोत-श्री मांगीमलजी एडवोकेट ने नेणसी के सीधे वद्दज मुहणोत 
सुघराजजी के यहाँ की प्रति के लिए भरसक कोशिश की परन्तु उन्हें भी निराश 
होना पडा । बहुत दिनों के बाद स्व० प० श्री विद्वेश्वरनाथजी रेऊ के सौजन्य से 
दो प्रतिये प्राप्त हुई । यद्यपि ये प्रतियां इतनी शुद्ध श्रौर सुवाच्य चही थी, फिर 
भी उनसे खासां काम लिया जा सका था | एक बहीतुमा प्रति सुन्दर मारवाड़ी 
शिकस्ता लिपि को स्व० प० रामकर्ांजी आसोपा से प्राप्त हुई थी जिससे 
मिलान करने मे श्रच्छी सहायता मिली थी, परन्तु इसमे भिन्न-भिन्‍्न जगहों के 
दो तीन पत्र चुटित थे । इसलिए अन्य शुद्ध और सम्पूर्ण प्रति को प्राप्त करने के 
प्रयत्व बहुत समय तक चलते रहे । भ्रन्त मे एक बहुत सुन्दर प्रति थि भूपति- 
राम के भ्रथक प्रयत्तनों से कई हाथों मे होकर इन्हें प्राप्त हुई, जो श्रपेक्षाकृत 
सुवाच्य श्रोर शुद्ध थी जिससे पदच्छेद श्रोर पाठो को शुद्ध करने एवं -चरुटित अंछा 
की पृत्ति करने मे बडी सहायता मिली । बीकानेर से प्रो० नरोत्तमदासजी को 
एक प्रति से पाठो का मिलान करने मे सहायता ली गई। श्रनूप सस्क्ृत लाइब्रेरी 
बीकानेर की प्रति वीकानेर महाराजा करणीसिहजी ह्वारा उस पर शोध-निबध 
तैयार करने के कारण दूसरा भाग लगभग श्राधघा छप जाने के बाद हाथ लगी। 
यह प्रति भी शुद्ध लिखी हुई सीहथल के वीटू पन्ना के हाथ की मूल प्रति हैं। 
प्रधिकांश प्रतियें इसीकी प्रतिलिपियें मालूम होती हैं, क्योकि उनमे भी वीहू 
पन्ना का नाम श्रनेक बातो के श्रत मे यो का यो उल्लिखित है ॥ प्रस्तुत सस्करण 
को तैयार करने मे इन सभी प्रतियो के झ्राधार से पाठो का मिलान करने भ्रौर 
शुद्ध करने मे वडी सहायता सिली । 


में जब बीकानेर मे था त्तब सुन्ति श्री जिनविजयजी महाराज का बीकानेर 
पधारना हुआ था। उस समय श्री नाहटाजी के द्वारा ख्यात की प्रेस कॉपी 
दिखाने पर मुनीजी मे इसे पुरातत्वान्चेषण मदिर, जयपुर (वर्तमान नाम “राज- 
स्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) से प्रकाशित करने की स्वोकृति प्रदान- 
कर दी । उनकी कृपा के फलस्वरूप इस ख्यात के ये चारो माग पाठको की सेवा 
मे प्रस्तुत हैं । 


समस्त ख्यात-ग्रंथ तीन भागों में सम्पूर्ण हुआ है। चौथा भाग इस वहत्‌ 
ग्रथ का महत्वपूर्ण परिशिष्ट भाग है । इसमे चारो भागो -को विस्तत विषय- 
सूची, मूमिका, नंणसी और महाराजा जसवन्तर्सिह के सम्बन्ध की' आवश्यक 
जानकारी और वेयवितिक, भोगोलिक और सांस्कृतिक नामों के तीन विभागों 
के सात उप-विभागों से इस ज््यात की वृहत्‌ नामानुक्रमणिका पृष्ठाको के साथ दी 


| 
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गई है । इस, नामानुक्रमणिका में १०००० हुजार'से श्रधिक नामों का सकलन 
हुआ है । नामो की इतनी बड़ी.सख्या दूसरे ख्यात ग्रत्थो मे शायद ही श्रा 
सकी होगी । इनके श्रतिरिक्त पद, विरुद भर उपाधि आदि ख्यात में प्रयुक्त 
विशिष्ट सज्ञाओं की विशिष्ट श्रर्थों के साथ नामावली, ख्यात मे प्रयुक्त पुत्न- 
संज़्क ५३ और पोत्र-सज्ञक १७ पर्यायवाची छाब्दों की सूची, कुछ विशेष 
व्यक्तियों का जन्म-समय और जन्म-कुण्डलियें (जो केवल श्रनूप संस्क्ृत लाइन्ने री, 
बीकानेर की प्रति में ही प्राप्त हैं) नामानुक्रमणिका की सम्पूर्ति भ्ौर छुद्धि-पत्र 
आ्रादि ख्यात से संबंधित अ्रनेक महत्वपूर्ण श्लौर उपयोगी विषय इस चौथे भाग 
में दिए गए हैं । । 


ख्यात के इस सस्करण को तैयार करने में मुझे जिन महाचुभावो की सहा- 
यता प्राप्त हुई है, उनमें इसके श्रादि प्रेरक मेरे परम मित्र श्र सहपाठो स्व० 
श्री रामयश गुप्त का नाम चिरस्मरणोय है । इसके प्रकाशन से उनकी आत्मा 
को अ्रपत्ती उत्कट साहित्यानुरागिता के एक अश्रश की पूर्ति होने के रूप में शाति 
मिलेगी । 


महा महोपाध्याय स्वर्गीय पंडित विश्वेश्वरनताथजी रेउ, महामहाध्यापक स्व. 
पं, रामकर्णजो झ्रासोपा श्रोर विद्यामहोदधि श्री नरोत्तमदासजी स्वामी तथा 
दो वे महानुभाव जिनके नाम ज्ञात नही हो सके हैं, जिन्होंने श्रपनी हस्तलिखित 
प्रतियो का उपयोग करने की सहायता की, बहुत श्राभारी हूँ । 

श्री श्रगरचन्दजी नाहटा का सहयोग, प्रकाशनार्थे प्रयत्त श्र प्रेरणा के 
कारण इनका बड़ा भारी श्राभारी हू । 


जोधपुर के श्री मागीमलजी मुहणोत एडवोकेट ने अपनी वह्ा-परम्परा में 
स्वनाम-घन्य नैणसी की शाखा से सीधा सम्बन्ध रखने वाले श्री सुधराजजी 
मुहणोत से 'नेणसी री ख़्यात' प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयत्न किए पर 
इन्हें भी श्रन्यो की भाँति निराश ही होना पड़ा । इनकी इस सहृदयता के लिए 
में इनका बहुत कृतज्न हूँ । 


श्राचार्य श्री परमेश्वरलाल सोलकी ने श्रनूप संस्कृत लाइब्रेरी की प्रति 
प्राप्त करने और उससे पाठो का मिलान करने, नोट्स तैयार करने श्रादि की 
प्रमूल्य सहायता के लिए इनका बड़ा श्राभारी हूँ । 


चि. भूपतिराम को सहायता श्रौर उस प्रति को प्राप्त करने के प्रयत्न, 
जिसके फलस्वरूप प्रति प्राप्त हुई श्लोर रुका हुआ काम आगे चला, श्रपनी पितृ- 
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सेवा की मिर्मेल भावना और कत्तंव्य-पालन के उपलक्ष्य में श्रायुष्मान्‌, श्रीवृद्धि 
और सफल जीवन के अ्रनंत श्राशीर्वादो के निरन्तर श्रधिकारी हैं । 


ख्यात के प्रथम दो भागों का प्रूफ-रीडिंग प्रायः प्रतिष्ठान के वरिष्ठ शोध- 
सहायक श्री पुरुषोत्त मलालजी मेनारिया मे किया है। इनका भी मैं श्राभारी हूँ। 

साधना प्रेस, जोधपुर के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक का बहुत्त 
आ्राभारी हु जिन्‍्होने इस सु दर रूप से ग्रथ का मुद्रण ही नही किया, अ्रपितु 
बहुत सावधानी से श्रोर बार-बार श्रूफ की भूलो को सुधारले में श्रमृल्य सहायता 
की है । 

श्रन्त में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के सम्मानीय सचालक पद्मश्नी 
मुनि जिनविजयजी महाराज का इसके प्रकाद्मन के लिए अत्यंत आभारी हूँ, 
जिनकी कृपा के फलस्वरूप यह महत्वपूर्ण ग्रंथ इस सुन्दर रूप में प्रकाशित हो 
सका है। शभौर इसी प्रकार प्रतिष्ठान के उप-सचालक पण्डित गोपालनारायणजी 
बहुरा का श्राभारी हूँ जिनका मधुर व्यवहार और प्रकाशन के लिए हर संभव 
प्रयत्न सदा प्राप्त होता रहा है। 


साकरिया - सदन 
वललभ-विद्यानगर था, बदरीप्रसाद साकरिया 
रामनौमि, २०२४ वि. 
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[ नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'मृहणोतत 


की रात से सघन्यवाद पुन 


प्री 


नंणर्स 


जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह-प्रथम के दीवान 
प्रसिद्ध स्यात-लेखक मुहता नेणसी 


घ 


भूतपूर्व मारवाड राज्य के सालाणी परगने के इतिहास-असिद्ध खेड-पाटण 
नगर में गोहिल क्षत्रियों' के राज्य को नष्ट कर मारवाड में राठोड राज्य की 
- सर्व प्रथम तीव डालने वाले राव सीहा और उनके पुत्र राव आसथान हुए। राव 
प्रासथात के पौत्र राव रायपाल हुए । रायपाल के चौदह पुत्रो में से सब से बडा 
खेड़-पाटण का स्वामी राव कनपाल हुआ, जिसके एक भाई का नाम मोहण थ।। 
मोहण ने जैसलमेर में श्री जिनचद्रसूरिजी से जैन-घर्म स्वीकार कर लिया" । 


१. राव सीहा के पुत्र राव भ्रासथान में इतिहास-प्रसिद्ध खेड-पाटएणा के स्थामी गोहिल झौर 
उनके मन्वियों को मगाकरे राठौड़-राज्य की स्थापना इस नगर में सर्वे प्रथम की । 
(इसीसिये रा।ठौडो की मूल शाखा खेड़ेचा फहलाई) । गोहिल भोर डाभी प्ासधान के 
प्रातंक से भाग कर सौराष्ट्र मे चले गये श्रौर वहाँ भ्पने राज्य फायम फिये । झ्रोाजी मे 
लिखा है कि खेड या खेडपुर "क्षीरपुर! का भ्रपश्रण रूप होना चाहिये । इस समय यह 
नगर खरो का ढेर है। केवल दो-एक पुराने मन्दिर शेप हैं। वड़े मन्दिर मे श्री रख- 
छोडराय को बडी भव्य प्रौर कलापुर्ण मूचि दर्शनीय है। मृत्ति की चौकी पर स० १२३२ 
फाह्गुन सुदि २ सोमवार का. लेख श्रद्धुत है। कुछ समय पूव॑ श्रीऋ्रषभदेव के मदिर 
का एफ तोरण प्राप्त हुप्मा है जिस पर स० १२३७ में विजयसिहसूरि द्वारा इस तोरण 
की प्रतिष्ठा करधाने का उल्लेख है। एफ मद के अनुसार मोहणोघ शाखा के प्रवत्तेक 
मोहणजी से यहां ही जैनधर्म स्वीकार किया था 

२. भार्टो को झुयोतों मे मुहणोत गोत्र की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि एक वार 
मोहनजी शिकार करने गये। उनके हाथ से एक पर्भवती हरिणी को छिकार हुश्ला | उसे 
मरते देख मोहनजी का बित्त व्याकुल होगया भौर वे खेड़ प्राम की बावडी कि 
पास प्राकर खड़े हुए। इतने में ही उसी राघ्ते से जैन धतिवये छिवसेनजो प्रा पहुँचे । 

उन्होंने मोहनजी को ज& छात्र पानो पिलाने को कहा । मौहनजी ते पानी पिलाया 
धोर हरिणी को जीवत दान देने के लिए यति महाराज से प्रार्थना की । यतिजी ने उसे 
जीवनदान दिया । मोहनजी ते उनको श्रपता ग्रृढ मात्रा शोर वि० सं० १३५६१ कार्तिक 
सुदि १३ को खेड ग्राम में उनके द्वारा जैन-धर्म भ्रंगोकार किया। इससे मोहनजी के 

परिवार वाले मुहणोत फहलाए । हे 
--'हिन्दुस्तानी' पु० २६७, म्रहणोत नैणसी और उनके वशज” नामक 
श्रीहजारीमल बाठिया का लेख भौर 'झोसवाल जाति का इतिहास” के 


“श्लोसवाल जाति के प्रसिद्ध घराने! नामक॑ खण्ड में 'मुहृ॒ोत” उपखंड 
पु०-४६ एवं “महाजन बछय मृक्‍तावली।* 
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ग्रत; इनके वंशज भी जैन-धर्मावलवी ही बने रहे श्रौर जेच-धर्मं को मानने वाली 
प्रधान जाति श्रोसवालो मे मिलकर अ्रपने पुरखा मोहणजी के नाम से मोहणोत 
(मुहणोत) शाखा के श्रोसवाल कहलाये । 


झ्रोसवाल जाति से परिवत्तित होने पर भी श्रात्मीयता के कारण अपने 
राठौड़ वंश से मोहणोतो का कई पीढ़ियो तक राज्य-प्रवन्ध श्रौर सचालन-विषयक 
सम्बन्ध बना रहा । 


च_ 


मोहणजी से २०वी या २१वीं पीढ़ी मे नेणसी के पिता मुंहता जयमल हुए। 
जयमल ने महाराजा सूर्रससह श्रोर महाराजा गजसिंह के काल में मारवाड़ के 
जागीरी ठिकानों श्रौर राज्य के उच्च पदो पर रह कर मारवाड़ की बड़ी सेवाएँ 
की थी? । महाराजा गजरसिह के समय वि. सं. १६६६ में यह मारवाड राज्य के 
दीवान बन गये थे” । यह बड़े दानी* और घाभमिक प्रकृति के होने पर भी बड़े 
वीर थे | इन्होंने फलोदी और जालोर श्रादि परगनों को मारवाड राज्य में पुनः 
मिलाने के लिये सेनाश्रो का संचालन किया था श्रौर विजय प्राप्त की थी । 


महता जयमल के पांच पुत्रों में नेगसी सब से बड़े थे। इनका जन्म जयमल 
की प्रथम पत्ती सरूपदे की कोख से वि. सं. १६६७ मिगसर शु. ४ शुक्रवार को 


३. माधोदास क्ेसोदासोत भलो रजपूत हुवो । स० १६६४ रावह्ठा थी ग्रांव मवरांणी गावा 
१० स्‌ दीवी हुती 4१ इणरा चाकर जेमल मुहणोत्त खानाजगी कीवी जद भवरांणी छोड़ 
स० १६८८ मोहबतखा रे वसियों । पछे भ्रमरसिघजी रे। पछे राणा जैसिघजी रै वस्चियो 
म्राघोदास । 

--वॉांकीदास री स्यात, बांत सं० १८१४ 

४. पमुहणोत क्री मागीमल एडवोकैट, तथा श्री गोविन्दनारायण मोहणोत एडवोकैट द्वारा 


प्राप्त- 'फ्र्र्ण शिगोौए ँ्रं४एाए ०६ ॥(०ँञा०६४ में दीवान बनने फा सम्बत्‌ १६६० 
दिया है । 


५. जयमलजी का नित्य साधु को जलेबी बॉटने का नियम था। जब उनका देहान्त हों गया 
वो साधुश्ों को जलेवी मिलनो बद हो गई; तथ किसी कवि से फहां कि-- 
परालवब्ध पलटधा परा, दोज किणने दोस। 
जेमल जल्ेबी के गधों, साथों करो संतोस ॥ 
--विधष्वमिन्न, पूजा दीपावली भंक, १६६४, शीरामनारायण पधोहणोत, कलकत्ता 
के 'प्रणासक व इतिहासकार नेण॒सी' नामफ लेख से । 
बॉकीदास ने भी भपनो ख्यात को वात सं० २१०३ मैं प्रनेक दाताभों के नामो के साथ 
मुहणोत जेमल, जालोर का नाम भी प्च्छे दाताप्नों में गिताया है । 


2 
रत 
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ता 


हुआ था । नेणसी अपने पिता की भाँति वीर शोर कुशल कार्यकर्त्ता तथा प्रवन्धक 
थे । इन्होने महाराजा गजर्सिह भर जसवन्तर्सिह-प्रथम के काल में कई लडाइयो 
का संचालन किया था । सम्बत्‌ १६६४-६५ में बलोचो से फलोदी की लड़ाई, 
स. १७०० में राड़घरा की लडाई हुई जिनमे विजय प्राप्त की । स. १७०६ में 
पोकरण का परगना बादशाह शाहजहाँ ने महाराजा जसवन्तर्सिह को इनायत 
किया; पर उस पर जैसलमेर वालो का अधिकार था। महाराजा के कार- 
बारियों के पहुँचने पर रावल रामचद्र ने श्रपत्ा श्रधिकार छोड़ना स्वीकार नही 
किया । इस पर महाराजा जसवतसिह ने राठौड़ वोर सैनिको श्रौर नैणसी को 
सेना देकर भेजा" । लडाई के पदचात्‌ राठौड़ी सेना का पोकरण पर अ्रधिकार 
हो गया । इघर रावकह मनोहरदास के बाद भी महाराजा ने नैणसी के साथ 
सवलसिह की सहायतार्थ सेना भेजकर रावल रामचद्र को जैसलमेर से भगा दिया 
भर सबलसिह की जैसलमेर का स्वामी बना दिया। इस प्रकार कई लड़ाइयो मे 
न॑णसी ने अपने अख्भ_त साहस और युद्ध-कुशलता का परिचय दिया था । 


नैणसी विद्यारसिक, कवि और इतिहास लिखने के शौकीन थे । 


६. सवत १६६७ मिगसर सुद ४ वार घुक़, उ० ४२ । गतांश € मु० श्रीनेणसीजी जनम 





2 के 
2, श्श्म 


“हमारे निज के समप्रह विगत” में से" भोर श्री भदनराज दौलतराम 
मेहता, जोधपुर के सम्रह मे - 'संवत १७६२ रा भित्ी भ्साढ सुद ६ 
मृहणोत भ्रमर्तिघषजी री पोधी सू! 

७ स० १७०६ रा भसाढ वद ३ जोधपुर सू फौज पोहकेरण माथे घिदा कोवी | राठोड़ 
गोपाक॒दास सुंदरदासोत मेड़तियो १, राठोड वीठकछदास सु्रदासोत मेडतियो २, वीठ&- 
दास गोपाल्दासोत चांपो हऐ, चारखान राजसिघोत कूपो ४, भंडारी जगवाथ ४५, मुणोयतर 
चैरासी ६, पिगवी प्रताप ७ ॥ --बॉकोदास री स्यात, रात सं० ३२१ 
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सम्वत्‌ १७१४ मे महाराजा जसवतर्सिह ने नेणसी की सेवाश्रों से प्रसन्न 
होकर मिया फरासतर्खा की जगह इन्हे अपने मारवाड़ राज्य का दीवान बना 
दिया | सं १७२३ तक इस महत्वपूर्ण पद पर इन्होने बड़ी योग्यता से काम 
किया । 


महाराजा जसवंतर्सिह को औरगजेब की शभ्राज्ञा से प्रायः जोधपुर से वाहर 
रहना पड़ता था । उस समय राज्य के अपने सारे कार्य-भार को सम्हालने का 
अधिकार नैणसी को दिया हुआ था। राज्य को श्रच्छी सेवाएँ करने वाले को 
इन्हे गाव बस्शिक्ष कर देने तक का श्रधिकार था। महाराजा ने अपती श्रनुप- 
स्थिति में महाराजकुमार की देख-भाल का काम भी इन्ही को सौंप रखा था:। 


कहा जाता है कि वाद में महाराजा इन पर खूब भ्रप्नसन्न हो गये थे । 


८ दीवातनगी के काम मे नेणसी फितना विश्यस्पत, सच्चा भौर ईमानदार था इस बात का 
पता महाराजा की धोर से लिखे गये पश्न से मालूम हो जाता है-- 


'सिधश्री महाराजाधिराज महाराजाजो श्री जसवंतर्सिघजो वचनातु॥ मु॥ नेणासी 
दिसे सुप्रसाद वांचिजोी । श्रठारा समंचार भला छे | घांहरा देजो । लोक, महाजन रेत 
शी दिलासा कीजो । फोई किए ही सौं जोर ज़्यादती फरण न पाव । कांठां-फोरा रो 
जापतो कीजो । कवर रै डील रा पाणी रा जतन फरावजो । 


झरजदांस थांहरी ज्ञोपपुर सू फेर श्ाई । हकीकत मालुम करी | थे झुगनाथ 
लखमीदासोत नू पठो दियो गांव ३ सु भलो कीनो ॥ 
“भोसवाल जाति का ईतिहास : 'राजनेतिक भौर सेनिक महत्व” खंड, पृ० ४६, 


६ नेणसी के ऊपर भ्रप्रसप्त होने का कोई विश्वस्त कारण तो ज्ञात नही हो सका है। पर 
वात है यह सच्ची । कोई ऐसी राजनेतिक दाँव-पेच की ही बात होनी चाहिए जिसके 
कारण इतते ऊंचे पद के विश्वस्त भ्रधिकारी को ऐसी मौत का फारण बनना पढ़े। श्री 
हजारीमल बाठिया ने भपने हिंदुस्तानी पश्निका कि लेख में लिखा है कि-- 


'जनश्रुति से पाया जाता है कि नैणसी ने पपते रिष्तेदारों को बडेन्बड़े पर्दो पर 
नियत कर दिया था, श्रौर वे लोग प्रपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर प्रत्याघार किया 
फरते थे। झोौर इसी कारण महाराजा से नेणसी तथा सुदरसी दोनों बघुओं फो माघ 
वदि ६ (ता० रे६ दिसंबर) को फद कर दिया ।' 

श्री प्रगरचंद नाहुठा ने 'वरदा” वर्ष ३ अ्रंक १ में “अपुर्वे स्वामीभक्त राजसिह 
खींवावत की ऐतिहासिक बात' में लिखा है कि--- 

महाराजा जसवंतर्सिह का नेणासी के ऊपर नाराज हो जाने का काररा प्रजा पर 
प्रत्यधिक हासल (कृषि-कर) वृध्दि कर देने के कारण प्रजा का राज्य छोड़ कर भन्यत्र 
चले जाना और जिससे यावों का उजड़ जाना एवं जिसके कारण सात वर्षों में झ्रठारह 
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महाराजा जसवतर्सिह छन्नपति छिवाजी को दबाने के लिये श्रौरगजेब की 


लाख रुपयों की हानि होना बताया है । इन भ्रठारह लाख रुपयो को नेणसी से दर्ड के 
रूप में वसूल फरने की महाराजा ने शाज्ञा फरदी। नेणासी किसी भी प्रकार से रुपये 
देने को तंयार नहीं था। उसने तो एक पाई भी खाई नहीं थी । तव राजसिंह ते महा- 
राजा से बहुत भाग्रहपूवंक प्रार्थना करके यह दंड छो माफ करा दिया, परन्तु महाराजा 
ने उसे समय नंणसी को दीवानगीरी से हटाकर उसकी जगह मिर्ने भंडारी को रख 
दिया धौर यह झाज्ञा करदी कि भविष्य में मेरी कोई भी संधान किसी भी मुहणोत्र फो 
राज्य-सेवा भें नही रखेगी; ये देश श्रौर राज्य का दुरा चाहने वाले हैं ।! 


श्री रामनारायण मुहणौत कलकत्ता ने (विद्वमित्र' दीपावली विशेषांक, १६६३ 
में इसके संबंध में वडी महत्वपूर्ण दो घटनांशों का उल्लेंख किया है, जो इस प्रकार हैं--- 


(१) महाराजा जसवंतर्सिह के बड़े पुत्र पृथ्वी सिह की वीरता पर महाराजा को 
शव था। गये फ्वा परिणाम मजाक ही मजाक में यह हुप्ना कि पृथ्वीविह श्रौर बादक्षाह 
के एक जंगली थिंह की लड़ाई का खेल बादक्षाहु वे देखना चाहा । प्रोग्राम बनाया 
गया । कुएठती हुई, पृथ्वी्धिहद ने बिना हथियार के छोर को चीर ढाथा। इससे पृथ्वीसिह 
की वीरता फी घशोहरत प्लोर भी प्धिक फंल गई । लेकिन श्ौरगजेब फो बडी बेचनी 
शोर ईर्षा हुई। पृथ्वीसिह की इस वीरता के सबंध में कवियों में बहुत कुछ कहा है । 
पृथ्वी विह् कै शिक्षक नैणसी थे। श्रत्तः पृथ्वी सिह के साथ चेणसी भी बादशाह की भ्राँखों 
में खटकने लगे। नैणासी के लिए भी बादशाह ने पृथ्वीसिंह के खाय ही साथ जाल 
बिछाता शुरू किया 4 ' 

(२) एक वार नणसी ने एक बड़ी भारी दावत थी, जिसमें महाराजा जसवत- 
सिंह भी झाये | दावत की तंयारी शोर पद्भुतता महाराजा भौर भौरगजेब फे दरबारी 
देख कर दग रह गये। भौरगजेब के श्रादमियो ने यह भ्रच्छा मौका देखा । उन्होने महा- 
राजा के कान भरे । महाराजा ने नेणसोी से एक लाख रुपये की कवूलात के रूप में 
साग की। नेणसी ने उस लाख रुपये की साग को प्रपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकुल भौर भ्पत्ती 
पैवाओं पर पानी फिराने वाला समझ्का। उन्होंने इनकार कर दिया झौर कह दिया कि--- 

लाख लखाराँ नोपणज, बड़ पीपवठ री साख । 
नदियों मूतो नेणसी, तांबो देण तलाक ॥ 


(कवूलात उस प्रथा का नाम था जिसके श्रन्तगंत राजा उसके राज्य के फिसी भी 
जागीरदार भ्रथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से भ्रपवी मनचाह्दी रकम मांग सकता था भौर वह 
उसे चुकादी ही पडती थी ।) 


नैशासी के फबूलात देने पे इनकार फर देने के बाद उन्होंने जोधपुर में रहना 
उचित नहीं समक्ता धौर चह गुजरात की झोर चले गये तथा मार्ग में ही उनका देहान्त हो 
शया । उसी समय झौरंगजेब ने महाराजा को गवर्नर नियुक्त करके काबुल भेज दिया 
शीरें पृथ्वी सिह को युवराज बना दिया। युवराज पद के उत्सव के समय शौरंगजेब मे 
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श्राज्ञा से शौरंगाबाद के थाने मे नियत थे तब वि. स. १७२३ में नैणसी और 
इसका भाई सुदरसी भी महाराजा के साथ ओऔरगाबाद में गये हुए थे, वहां इंत 
दोनो को कैद कर दिया और सं. १७२४५ मे दोनो भाइयो पर एक लाख रुपये 
दड के लेने का निर्णय कर छोड दिया । परंतु इन्होने दंड का एक पैसा भी देना 
स्वीकार नहीं कर के कंद में रहना ही उचित समझा । जब इन्होने किसी भी 
प्रकार दड देना स्वीकार नही किया तो महाराजा ने कंदी की ही हालत में इन्हे 
जोधपुर ले जाने की श्राशा कर दी । देश में कैदी की हालत मे लेजाने का यह अपमान 
इन्हे सहन नही हुआ भर इससे भी भ्रधिक मार्ग मे महाराजा के मनुष्यों द्वारा 
तिरस्कार और कठोरतापूर्ण व्यवहार से इन्हे जीवन से ग्लानि हो गईं | इसलिये 
ऐसे श्रपमानजनक जीवन से इन्होने मरना अ्रच्छा समभा । जन्मभूमि से पहुचने के 
पहले मार्ग मे फूलमरी गाव के पास वि. सं. १७२७ की भादों वदि १३ को दोनो 
भाइयो ने कटारें खाकर श्रपनी जीवनलीला समाप्त करदी" * । 


संणसी और सुूंदरसी के दंड नहीं देने की इस घटना ने चट जाने की 
मनोवृत्ति वाले लोगो के लिये एक लोकोक्ति का रूप घारण कर लिया श्र 
जिसके कारण नेणसी जन-जीवन मे श्रमरद हो गये । जन-जन के जीवन में स्थान 
पाया हुआ लोकोक्ति का वह दोहा इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 


लाख लखारां नोपजे, बड़ पीपछ री साख । 
नदियों मृतो नेणसी, ताँवों देण तलाक*१ ॥ 





पृथ्वीसिह फो विशेष प्रकार को पोशार्के पहनाईं जिनके पहिलते हो पृथ्वीराज का काम 
तमाम हो गया। प्ृथ्वीसिह को मृत्यु के समाचार से दुखी होने के कारण जसवतसिह 
की भी फावुल मे मृत्यु होगई | चेणसी के कार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर फिर वीर दुर्शादास 
ने जसवंत्र्पिह फे परिवार प्रौर मारवाड फो भौरगजेब के हाथों से बचाया । 

१० देखिये रामनारायण दूगढ द्वारा भ्नुवादित 'मृहृणोत नेणासी फी ख्यात, छ्वितीय खड थे 
धोफाजी द्वारा लिखित मुंहणोत नेणसी का वष्ठ-परिचय पु० ३। हिन्दुस्तानी में 
'मुहणोत नेणसी भौर उतके वंशज” लेखक श्री हजारीमल वाँठिया, पु० २७६ शौर 
झोसवाल जाति का इतिहास के 'झोसवाल जाति के प्रसिद्ध घराने! नामक खंड थें 
'मुहणोत उपखड । 

« दोहे फा भावार्थ इस प्रकार है--- 


लाख लजारों के यहाँ मिलती है या बट घोर पीपल पृक्षो फो शाखाप्रों में उत्पन्न होती 
हैं। यहाँ तो वह भी घटी है। लाख झुपये दण्ड के रूप में को जो वात कही है---उसके 
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कहा जाता है कि नैणसी शोर सुदरसी दोनों भाइयों ने जेल में श्रपती ऐसी 
स्थिति से दुखी होकर परस्पर एक दूसरे को संबोधन करके वेदना-काव्य की 
रचना की थी, उसमे से दो दोहे प्रस्तुत हैं- 
नंणसी--दहाड़ो जितर॑ देव, दहाडे बिन नहीं देव है। 
सुर नर करता सेव, (भ्रब) नेडा न आावे नेणसी ॥ 
 सुंदरसी--नर रे नर भाव नहों, झ्रावे घन रे पास । 
सो दिन प्राज पिछाणिये फहवे सुदरदास ।॥। 
नैणसी जिस प्रकार एक राजनंतिक, ऐतिहासिक और वीर पुरुष थे, उसी 
प्रकार वे एक अच्छे भक्त-कवि भी थे। इनके रचे हुए कई गीत भ्रौर छंद जानने 
मे आये हैं। यहा ईव्वर-स्तुति का एक डिंगल गीत दिया जा रहा है। गीत के 
भावों से पत्ता लगता है कि यह रचना भी उनके बदी-जीवन के समय की ही 
हर होगी * मे । हि 
गीत जाती गोरव मेहता न्‍ैणसीजी रो कह्यो 
सदा श्रीनाथ जिण नाम पश्रसरण-सरण, तारिया गयद जछ माका तारण-तरण ॥ 
हाथ सत छोड़ियो जेण बेढां हरण, तो गिरधरण गिरघरण पिरधरण गिरघरण ॥१॥॥ 
जास थी श्रास्त जीघत सगव्ओों जगत, प्रथो प्राकाप्त पाताकछ मांझी प्रबत। 
धिश्पियों श्रदक्त श्रूमडछ देखो थिफत, तो दीनपत बीनपत दोनपत दीनपत ॥२॥ 
मार भघ कीट पहव्ठाद जोतो समर, फाज पहव्ठाद हिरणखि गजे गहर। 
बढ़ धढ जीपवा पघीर-घोराधिवर, तो सखधर, सखधर सखधर संखधर ॥३॥॥ 
फूड संसार घिख्र सिंधु भरियों कहर, लोभ थी लहर तम्रजाव सुक्तत लहर ॥ 
न्पणसी भण सोह नाथ फरिया निजण, तो साच हरि साथ हरि साथ हरि साच हरि ॥४॥ 
करुणा से श्रोत्-प्रोत भगवान श्रीकृष्ण से की गई प्रार्थना का गीत वास्तव 
में बदी-जीवन के कष्टों के कारण ही निकले श्रंतर के निर्मल उद्यार हैं । इस 
ग्रीत के भाव, भाषा-सौष्ठव, वयण-सगाई भ्रलकार झऔर रचना शैली आरादि से 


लिये तो नेरासी नट गया सो नट ही गया। एक पेसा भी देने की उसने तलाक छे 
रखी है ।' 
ऐसा ही पह एक दोहा दोनों भाइयों के नाम से प्रसिद्ध है--- 
लेसो पोपछ लाख, लाख लखारां लावसो। 
तांबो देख घलाक, निया सुदर नेणासी॥ 
१२. यह गीत राजस्थानी शोध-संस्थान, चोपासनो, जोधपुर के श्री सोभाग्यर्सिह शेखावत से 
भेजा है। लेखक इनकी सहृदयता के लिये झ्ाभारो है । 
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पत्ता लगता है कि नैणसी एक उच्च कोटि के कवि थे श्रौर भक्त-कवि भी थे । 


सनैणसी और उन्तके भाई सुदरसी को जेल मे डालने, जेल से मुक्ति की एवज 
मे एक लाख रुपये दंड किये जाने, किन्तु जीते जी दड के रुपये नही भरने की 
सनैणसी की कठोर प्रतिज्ञा श्रोर महाराजा जसवतर्सिह की शोर से दंड को माफ 
कर देने की, श्रथवा जेल मे वदी बना कर नही रखने की भ्रौर कवूलात वसूल 
करते की ऐसी अनेक परस्पर-विशेधी इतिहास श्रौर लोक-विश्रुत बातों के श्रति- 
रिक्त एक यह भी आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बात है कि महाराजा जसवतर्सिह 
ने इस दड को माफ नही किया था शौर नेणसी श्रौर सुंदरसी के साथ उनके 
परिवार को भी कंद कर लिया था जिसे नागोर के सहदेव सुराना के द्वारा दंड 
वसूल करके छोड़ा था"? । इससे मालूम होता है कि नेणसी शोर सूदरसी का 
अपराध कोई साधारण अपराध नही था । बाल-वच्चो श्नौर कबीले को कैद मे 
डाल देता किसी अवाछनीय असाधारण घटना या गभीर श्रपराध का सूचक है। 
चाहे यह दोषारोपण ही हो, पर इसके मूल में कोई ऐसी श्राघातजनक वात 
जरूर होनी चाहिये, जिसे असत्य सिद्ध करने की दलीलें किसी समय के श्रत्यन्त 
विश्वसनीय दीवान नेणसी के द्वारा महाराजा को सतोष चही करा सकी होगी, 
जिससे वे लाख रुपये के दड के अ्रपन्ते निर्णय को बदलने के लिये किसी भी प्रकार 
राजी तही हो सके । भ्ौर उनके बाल-बच्चे और स्त्रीवर्ग को कंद में डाल कर के 
एक तीसरे व्यक्ति से ही सही, उनके ऊपर किया गया दड वसूल कर लिया गया। 


किन्तु श्रोक़ जी ने तो इतता ही लिखा है कि नैणसी और सु दरसी के 
श्रात्मघात कर लेने से महाराजा जसवतसिंह मे नेणसी श्र सु दरसी के पुत्रों को 
भी छोड दिया। दंड वसूल करने या नही करने का कोई उल्लेख उन्होने नही 
किया है।॥ 

नैणसी के जीवन की ऐसी अ्रभेक भ्रनोखी घटनाओ्रो मे से एक घटना इनके 
एक विवाह के सम्बन्ध मे भी कही जाती है । नेणसी जब जालोर पर अमल 
किए हुए थे तब इनकी सगाई बाड़मेर के कामदार कमा की बेटी कमव्ठा (?) 


१३. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा प्रकाशित 'बाफ्ीदास री ब्यात', बात 
सं० २१०६ (पृ० १७४)-- 
नागौर र॑ सुराण-सहदेव चुहडमलोत लाख रुपिया प्रापरा घर सू राज में भर 
मुहरणोत नेणसी सुदरदास रा छोरू कवीला कंद स्‌' कढाया ।! 
१४, दृष्टध्य, रांमनारायरा दूगड़ द्वारा श्रनुवादित 'मुहरणाोत नेणसी की स्यात' द्वितोय खण्ड 
श्री भोकाजी द्वारा लिखित 'मुहरोत नेयासी का वदश्-परिचय पू० ३॥ 


का ०० पी प्र .. हु 
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से हुई थी । उस समय के राजा श्रौर दीवानो के रिवाज के अनुसार इन्होंने 
भी अ्रपने प्रतिनिधि के रूप मे श्रपंता खंडग विवांह करने के लिए भेज दिया । 
नैणसी स्वयं बरात बनाकर विवाह करने को नही गये । इस बात को कामदार 
कमा ने अपना अ्रपमान समझा । उसने खद्भ के साथ दुलहिन की बंजाय मूसल 
को भेज कर खज्भ की बरात को श्रपमानित करके लौटा दिया । इस श्रविवेक 
का परिणाम जो होना था सो ही हुआ । नैणासी ने बाड़मेर पर श्राक्रमण कर 
दिया ओर लूट-खसोट करके उसको तहस-चहसे कर दिया । बाड़मेर उजड़ 
गया? । 

नेणसी कलम श्ौर तलवार दोनों के घनी थे । उन्होने एक श्रोर एक वीर 
की भाँति श्रगमेक विकट घटठनाशो और युद्धों मे सरदारी की, दीवानम बन कर 
मुसाहिबी की; तो दूसरी श्रोर इतिहास की घटनाश्रों श्रौर तथ्यों का सकलन 
कर 'र्यात' और 'मारवाड रा परगना री विगत (गजेटियर या सर्वेन्सग्रह) 
जेसे वृहत्‌ श्रोर महत्वपूर्ण ग्रत्थो को लिख कर इतिहासकार के रूप में इतिहास 
ग्रौर साहित्य दोनो क्षेत्रों मे बड़ी भारी सेवाएँ की । इतिहासकार इनको प्रद्मसा 
ही नही करते, किन्तु इनसे प्रेरणा भौर श्राघार भी प्राप्त करते हैं । इनकी ख्यात 
इतिहास की दृष्टि से श्रन्य सभी ख्यात-ग्रन्थो से भ्रधिक विद्वस्त श्रौद महत्व- 
पूर्ण है। यही कारण है कि राजस्थान के सभी ख्यात-प्रंथों में इस रुथात ने सब 
से श्रधिक ख्याति प्राप्त की है । 

नेणसी का 'मारवाड़ रा परगनां री विगत”! (सर्व-सग्रह) भी प्राय: र्यात 
जितना ही बड़ा ग्रथ है। यह मारवाड राज्य की सर्वेक्षण रिपोर्ट और गरजेटियर 
हैं। उस काल का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रन्थ साहित्य-जगत्‌ में श्रभी तक दृष्टिगत 
नही हुआ । इसमें उन्होंने मारवाड़ के सभी परगने, परगनों के गाँव, गाँवो की 
श्रामदंती, जागीरी ठिकाने, उनकी रेख-चाकरी, भूमि की किस्म, इक-साखिया, 


१५, मुहणोत नैणसी जाछोर प्रामल जद बाडमेर रो फामदार कुमो जिणरी वेटी री सगाई 
नेणसौजी सू कीवी | नैशासी परणीजण ने ग्रयो, ('परणीजण न गयो” होना चाहिमे) 
खांडो बाइमेर मेलियो । कमो मूसक्ठ खडगे सामो मेलियों । डावड़ी भ्रौर ठै परणांयी । 
जिण कारण सू नेरसी बाड़मेर हृदवार्ट मेलियो । (“दहवाट मेह्ियों” होना चाहिये) । 
बाइमेर प्रोछ रे कगार रे काठरा किवाड हुता जिफे झाण जाछोर गढ रो पोछ चढाया। 
सायद--- वाहडमेर जुगां लग डुबो फसक्ाां तणी कमाई । 

--बॉंकीदास री ख्यात : बाते स० २१२५, पृ० १७६ 

१६. इस बृहत्‌ ग्रंथ का सप्पादन राजस्थानों शोध-संस्थान, जोघपुर कै विद्वान डाइरेक्टर डॉ० 

तारायण सिंह भाटी कर रहे हैं। पुस्तक मुद्रणाघीन है । 
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दु-साखिया फसलो का हाल, तालाब, कुएँ, कोसीटे, अ्रहट, गाँवो के जातिवार 
घरो की सख्या और उन्तकी आबादी श्रौर कृषक भ्रादि जातियो की स्थिति का 
विस्तृत विवरण दिया है। आधुनिक जन-गणना मे भी गाँवों को सभी प्रकाश 
की स्थिति का इतना विस्तृत विवरण नही दिया जाता ।** 

नंणसी के भाई सु दरसी श्रौर आसकरण" ” भी बड़े वीर हुए हैं । सु दरसी 
प्राय. नैेणसी के साथ हो रहा करते थे । वह महाराजा जसवन्तसिह (सं० १७११ 
से स० १७२३) के तन-दीवान (निजी मत्री) भी रहे थे और कई लडाइयों मे 
भाग लिया था । 

नैणसी ने दो विवाह किए थे । पहला विवाह भंडारी नारायणदास की 


१७ “,.. ..मध्ययुग में मुणोत वेणसो के द्वारा इस प्रथा (मदुमशुमारी) का श्राविष्कार 
देखकर बडा आाएचय होता है। आपने एक पंचवर्षीय रिपोर्ट लिखी थी । हमने इसकी 
हस्वलिपि ध्रापके वंशज जोघपुर निवासी श्री वृष्दराजजी मुणोत के पास देखी थी । 
इसमे उन्होंने मारवाढ के परगते, ग्राम, ग्रामो की श्रामदनी, भूमि की किस्म, साखों का 
हाल, घालाव, कुएं, विभिन्न जातियों के वृत्तान्त धादि भ्रमेक विषयो का ब्रडा ही सुंदर 
विवेचत किया है ।*****'संबत्‌ १७२१ में सीवाणा की मदु मशुमारी हुई ““**“ महाजन 
४१, ब्राह्मण २५, सुतार १०, कुम्हार २, भोजग ४, सुतार ४, तुके ४०, पिजारा १, 
छीपे २, नाई १, ढेड १६, थोरी २, जागरी १, राजपूत ६५, कुल २८३ घर प्ावाद थे 

“ सवत्‌ १७२१ में जोघपुर के हाट की दुकानें ८१४५ थी।***'** संवत्‌ १७२६ 
प्राश्विन कृष्ण पक्ष दशमी फो परगनों की मदु मणुमारी की गई ।***--- 








नाम परगना कुल ग्रास श्राधाद धोरान सांसण 
१ जोधपुर परगना ११६७ ८०२३ २२०३ १४४ 
२० सोजत परगता र्ड४ड १७६ ३२ ३३ 
३. जंत्तारण परगना १५२ १०५ २६ श्८ 
४. फलोघी परगना - दि८ डह १० है 
५ मेड़ता परगना इपछ४ढ र्ह्पछे ४० ड५छे 
६. सीवाणा परगना श्ड्ड हड ३२० ३० 
७ पोक्रण परगता प्‌ ४१ र्८ १६ 

२२४४ १५६८४ ३७६८२ २६४ 


झापकी हस्तलिखित पंचवर्षीय रिपोर्ट से यह भी प्रत्तीत होता है कि उन्होंने 
मारवाड से सवध रखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी विवेचन किया है! वह 
रिपोर्ट क्या है, तत्कालीन मारवाड का जीता-जागता चित्र है ॥” 
“भोसवाल जाति फा इतिहास : 'मुणोत नेणसी प्रोर मढ़ मशुमारी! प्रकरण, प्‌. ४७-५० 
१८ 'ब्वोफ फैमिली हिस्डी भ्राफ मोहनोत्स! में उदयकरण नाम लिखा है । 
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पुत्री से भर दूसरा मेहता भीमराज की पुत्री से हुआ था। दूसरी पत्नी से 
करमसी, वैरसी और समरसी नामक तीन पुत्र हुए थे। बड़ा पुत्र करमसी श्रपने 
पिता के समान ही वीर था। भौरगजेब के साथ महाराजा जसवतर्सिह भौर 
रतनसिह फी उज्जैन के निकट चोरनारायण की लडाई मे वह बड़ी वीरता से 
लड़ कर घायल हो गया था * । 


नैणसी भौद सु दरसी के आत्मघात कर लेते के बाद जब इनका परिवार 
(नैणसी झर सुदरसी के पुत्रो श्रादि को) जेल मुक्त किया गया तो करमसी ने 
ऐसी उपेक्षित और अश्रपमानित दशा मे जोघपुर राज्य में रहना उचित नही 
समझा । वे राव श्रमरसिंह के पुत्र राव रामसिंह के पास नागोर चलें गये। किन्तु 
दुर्भाग्य ते वहा भी इनका पीछा नही छोडा। कुछ समय बाद जब करमसी श्रादि 
रामसिह के साथ शोलापुर गये हुए थे वहा रामसिंह को अ्रकस्मात्‌ मृत्यु हो गई। 
इनके सेवको ने यह भूठी श्रफवाह फैला दी कि करमसी ने इनको विष दे दिया 
है। रामसिंह के पुत्र इन्दरसह ने करमसी को इस पर जीवित ही दीवाल मैं 
चुनवा दिया और इनके पुत्र श्रादि को बड़ी बेरहमी से मरवा डाला। यह घटना 
सं, १७३२ की कही जाती है। उस समय करमसी के दो पुत्र संग्रामसी झौर 
सामतसी वहा से भाग कर किशनगढ़ श्रा गये श्रौर वहां से बीकानेर जा बसे १" । 
लेकिन महाराजा ज॑सवतर्सह के बाद जब महाराजा श्रजीतसिह ने मारवाड़ राज्य 
पर श्रधिकार कर लिया तो उन्होंने सग्रामसी श्रादि को बीकानेर से बुलाकर 
हाकिम जैसी राज्य की उच्च सेवाश्रो में नियुक्त कर दिया" | 


इस प्रकार नेणसी के पूर्वजों श्लौर वशजो ने अनेक सघर्ष श्रौर सकटो को 
सहन करते हुए राज्य की जो सेवाएँ की हैं वे बडी महत्वपूर्ण हैं श्रौर इतिहास 
की उल्लेखनीय घटनाएँ हैँ । इन सेवाओ के बदले मे इन्हे समय-समय पर जागीरें, 
जमीन, बाग, हवेलिया, पद, उपाधियां, खास रुकके श्रोर रिश्रायतें इनायत होती रही 
हैं" श्रोर मुसाहिब व मुतसद्दी वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं। इन सभी 


१६ (झ) ऊपर्ण ॥गरौए ॥9४09 ० ०७३०४ (प79प०॥9॥6०) . 


(प्रा) चोरनारायण का युद्ध ही संभवतः घर्मंत का प्रसिध्द युघ्द हैं। भारवाड़ का 
सक्षिप्त इतिहास, पृ. ३९८, प० शामकर्ण झ्ासोपा ने घर्मंतपुर फी टिप्पणी पें 
लिखा है कि मारवाड की स्यातो में चोरनराणा वाम लिखा है भौर कोई फतिया- 
बाद बतलाते हैं । 


२०. क्री भोकाजी, 'मुहणोत सेणसी की छ्यात' द्वि० खड चैणसो का धश परिचय पृ० ३-४ 
२१०२२. उपरोक्त और "ब्रीफ फंमिली हिस्द्री झ्ञाफ मोहणोत्स” (प्रकाशित) 
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सम्मानों को प्राप्त करने का कारण इनकी वफादारी तो है ही, पर नैणसी और 
उसके पुत्र करमसी का बलिदान भी मुख्य कारण है । 


जोधपुर राज्य श्नौर महाराजा जसवंतर्सिह-प्रथम के समय की बहियें, खरीते, 
फरमान, पट्टे, परवाने श्रादि रिकार्डों की जाँच से श्रथवा तत्कालीन गीत श्रादि 
साहित्य से तथा नैणसी के घशज मोहणोत परिवार के पदट्टे-परवानों श्रादि से 
नेणसी श्रौर उन्तके परिवार के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होना 
सभव है । 'ब्रोफ फंमिली हिस्द्री श्राफ मोहनोत्स' (अ्रप्रकाशित) मे नैणसी और 
सुंदरसी एवं नेणसी के पुत्र करमसी के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से जरूर लिखा 
है फिर भी श्रपृर्ण ही है । 

चेणसी के वंशज जोधपुर के श्रतिरिक्त जालोर, किशनगढ़ झोर मालवा 
आदि स्थानो में भी स्थित हैं और वे भ्रच्छी स्थिति में हैं । 
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[१] 
गीत सांणोर ठाकुरां नैणसीजी रो 


सभ्ि दढां कीघ नेसणसी सु दर , 
दकछ्कोे वडा-वड मांभी दोय। 
किरमर-हथा न पूर्ज कछहर , 
कलम-हथा नह पू्ज कोय ॥१५॥ 
जुबव जाणग मांणग जमलका , 
मुणसां गुर-सदतारां मीढ। 
ईंह नको शअ्रसमेर-भल श्रावे ; 
ग्रावे लेखण-फला न ईढ ॥२॥| 
भीच बिने राजेरा भारी, 
गहँण उधघांरी घड़ प्रहै। 
जोड नको :“विणियांणी-जाया , 


रांणी-जाया उरे. रहै।॥३॥। 
[२] 
गीत सांगोर नेणसीजी रो 
विधवेय कदी ' 


सक्ति दढां कीघ नेणसी सुंदर , 
लाखा जिसा कहे जुग लोय। 
जणणी हेकण किणी न जाया , 
दोय बांघव सारीसा दोय ॥१॥ 
बीजो नको वोकपुर बूदी , 
ढांल-उथाक्ू  नको. ढूढाड़ | 
ज॑मल-रां सारीसा जोड़ो, 
मार, नको,' नको मेवाड़ ॥श।ा 
मेवासियां ग्रासियां. माथे , 
जैत्राईः कसिया जरद । 
तेठमल नको 'हिंदवे तुरके , 
मोहणोतां ' सारीसा मरद ॥३॥ 
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दछ दिखणाघ काछ घर उत्तर , 
सह॒ प्रव जोवतां सहोघ | 
दूजी धरा न दीठा दूजा, 
जेसाहरा सरीसा जोघ ॥४।॥ ४ 


हो 


गीत सांणोर मुंहणोत नेंणगसीजी रो 


गडाबोड़ गजराज घेंट-रोछ पाख र गरर , 
भंवरपत चमर छत्र श्राप भावी। 
मारिया महण फोजां पर्स महपती , 
ग्रावस चीत गज फोज श्रादी ॥ १॥॥ 


सोह दरबार री (दरबारी) दानि क्रन सरीखा, 
लोह-रा-भंवर गज-फोज रा लाडा | 
मालहरा बिने चीतारसी मुरघस , 

आवती घीम ने हुत आडा ॥रशा। 


जन मत्री लालच बँघे गाजिया , 
चघणो दिन लगें चित घाट घडसी। 
घगड़ घड़ भाजण मंडोवर से-घणी , 
चरड अचलाहरा चीत चढसी ॥३॥॥ 
नचिविध घड भाजण जोध जैमलतरा , 
साइयरे वाग - गेणाग सारे। 
कायथां बांभगां तणो कहियो करे; 
सछर-गुर नेणसी सूर मारे ड़ 
छत्न पत्ती श्राय व्णियो इसो आज छुक , 
औरग तोट पड झोतड़े . ऊर। 
महाराजा जेसा इसा क्यु भारिजे , 
सूरवर - श्रामरण नेणसी सूर ॥ध॥। 


मुंहता नेरासो के सम्बन्ध के ये अज्ञात गोत श्रोर फवित्त घडे महत्व के हैं। इन 
गीतों में नेशसी को वोरसा, विद्वता श्रादि कई विष्येषताधों के साथ झ्नेफ यद्धों का 
सचालत फरते, युद्धों मे लडने झौर उनके स्वयं के मारे जाने के कारणों पर भच्छा 
प्रकाए पड़ता हैं। इन गीतों से नैणसी के सम्बन्ध मे सये हष्टिकोश उपस्थित होते हैं। 
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[४ | 
फवत मुहणोत नैणसीजी रा 


चह सूतो भर निस॒ह घोर फरतो सादूछो , 
शोनींदों ऊठियो वडा रावता सझ्ूलो। 
पोहतो तीजी फाछ त्रजड़ हाथछ तोलतो , ' 
_भेछ दढां मूगलां घात सीकार रमतो। 
मारियो सिरोही मुगल मिक्ठ, खडग डसण घडच खक्ू , 
गड़ड़ियो सीह जमाल रो, नैणसीह भरियों नक्व ॥॥१॥ 
दांण भरे घरहर भावां वार्कां श्रस मिलसी , 
» मुलक चूथ मुलतान सिसे मूठछी गिलस ॥ 
,किरसी कुजात जात जत लगा कवाई , 
बूब करे वीबजी भजों वे भजोी भाई । 
पंचनद परे श्रनहद वजे, असुरापण गमसी श्रलंग , 
नैणसी कसे जैमाल रो, पिछम धर ऊपर पमंग ॥श॥ 





नंणसी महाराजा जसवंतमह-प्रथम के दीवान धोौर झ्यात जंसे इतिहास-ग्रंथो के लेखक 
के रूप में तथा नदिया मूतो नेखसी” की लोकोक्ति को जन्म देने वाले के छप में लोक 
में प्रछिद्ध हैं, परन्तु इनके प्रतिरिक्त उनकी भ्रदूभुत साहसिकता प्रौर चीरतहा की फई 
प्रज्ञात घटनाप्नो पर भी ये गीत प्रकाश ड्रालते हैं। नैेणती एक उच्च फोटि के कवि 
भ्रौर श्रीताथजो (श्रीवालक्ृष्ण) के भक्त थे ॥ उनके स्वय के रचे हुए बंदी-जीवन के 
करुणापूरों गीत से यह स्पष्ट है। यह गीत काष्य घोर भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है 
जो यथाप्रसग दिया हुप्ता है । उपरोक्त गीतो में 'ब्ोड़ नको घिणियाणी-जाया, रांणी* 
जाया उरे रहूँ' के विरुद वाला नेणसी एक धोर 'किरसर-हुथा, प्रसमर-भल, भमछर- 
गुर, उधारी-घड़-गहण भोर सूरघर-प्राभरण” जैसा श्रद्धितीय खड़्गधारी योद्धा है धो 
दूसरी भोर 'कलम-हथा, लेसण-भल, जांणग, माणग श्र गुर-सदतारा' श्रदि विशेषणों 
घाला लेखन-घारी इतिहास-लेखक, बहुज्ञ, बहुतश्रुत, ऐक्वर्य श्लौर भ्रधिकारों का उपभोग 
करने वाला प्रोर दातारों का मु है । इन सभी विद्येषताओों वाला नैंण सी वात्तव 
भें एक युग-पुरुष था। “जणणी हेकण किणी न जाया, दोय बांघव सारीसा दोय नैणसी 
का भाई सुदरसी भी इन्हीं फे समांत शुरधोर झोर कवि था | 

ये गीत हमे श्री नाथुरामजी खड़गावत, डाइरैक्टर, राजस्थान स्टेट प्रार्काइग्ज, 
वीफानेर से प्राप्त हुए हैं, प्रतः इनका बहुत घाभारी हूं । सुचना-के लिये श्री सोभाग्यन 
सिहजी शेखावत का भ्राभारी हूं । 


नेणपी के जीवन-प्रसंगों की प्रेस-कॉपी मेज देने के बाद ये गीत हमें प्राप्त हुए 
हैं। झ्तः यपाप्रसंग नहीं दिएजाकर यहाँ दिये जा रहे है ।--प्रा, वदरीप्रसाद साकरिया 


महाराजा जसवंतसिह - प्रथम 


महाराजा जसवतर्सिह-प्रथम (वि, स. १६०३-१७३५) के जीवनकाल में 
रचा गया यह महत्वपूर्ण ख्यात ग्रथ श्ौर ख्यात-लेखक मु हता नंणसी का इन 
महाराजा के साथ राज-कारणो के ऊचे-त्ीचे श्रौर पारस्परिक सबंध ऐसे रहे हैं 
जिनसे महाराजा जसवतर्सिह के राज्य-काल में नेणसी के पूर्व श्रौर पदचात्त्‌ 
जितने भी राज्य के दीवान रहे हैँ, उद सब मे जितनी ख्याति नैणसी ने प्राप्त की 
है, उतनी किसी ने प्राप्त नही की। इसका कारण नैणसी की विद्वता, चीरता 
श्रीर योग्यता श्रादि तो है ही; किन्तु महाराजा जसवतसिह भी परोक्ष और अप- 
रोक्ष रूप से एक कारण अ्रवव्य हैं । नेणसी के जीवन के साथ इन महाराजा का 
सिष्ट और कटु उथल-पुथलो का इतना गहरा सवंध रहा हैं जितना भ्रन्य किसी 
दीवान या राज-कर्मेचारी के साथ कदाचित्‌ ही रहा हो। इन संबंधो के विपय में 
अधिकांश बाते नेणसी की जीवनी के साथ उल्लिखित हो गई हैँ । इसलिए उनके 
सबंध में यहाँ कुछ नही लिखा जा रहा है। नेणसी महाराजा के दीवान थे, इस 
पृष्ठिका को लक्ष्य मे रख कर इनके संबंध में परिचय स्वरूप दो शब्द लिखना 
प्रावश्यक हो जाता है । 

महाराजा जसवर्तासह, महाराजा गजसिह के दूसरे पुत्र थे; प्रसिद्ध वीर 
राव अ्रमर्णसह प्रथम पुत्र थे जिचको नागोर की जागीरी मिली थी। महाराजा 
जसंवतसिह का जन्म वि. सं, १६८३ माघ वदि ४ मगलवार को बुरहानपुर मे 
हुआ था ।* बादशाह छाहजहां ने वि. सं. १६६४५ की श्राषाद कृु० ७ शुक्रवार 


१. पं० शामकरां श्रासोपा द्वारा लिखित 'मारवाद का सक्षिप्त इतिहास, द्वि० खंड पू० ३८५ 
में महाराजा जसवंत्तसिह की जन्म-कृण्डली इस प्रकार दीं हुई है--- 
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जोधपुर महाराजा जसबंतसिह - प्रथम 


( वि० सं० १६८३ - १७३५ ) 


(९ रज्स्यानी शोध सम्धान, चौपासनी के सौजन्स से प्राप्त ] 


कक 


महाराजा जसवंतर्सिह-प्रथम [ ४१ 


को इनका रोज्यतिलक झागरा मे किया। महाराजा जब दूसरी बार (स० १७००) 
बादशाह की चाकरी में से मारवोड़ आये तो राडधरा (राष्ट्रधरा) के महेशदास 
के उत्पातों को ज्ञान्त करने के लिये नैणसी के पिता मोहणोत जयमलरू को भेजा 
था। जयमल ने महेशदास से लड़ाई करके राड़घरा छीन लिया श्रौर उस पर 
महाराजा का श्रधिकार करके उसे मेहवे के रावल जगमाल को दे दिया था । 


चादपोल के बाहर जोधपुर का प्रसिद्ध श्री रामेश्वर महादेव का सदिर 
इन्ही महाराजा ने सं. १७०८ में बनवाया था । 


स. १७०६ मे महाराजा के पृथ्वीसिंह प्रथम पुत्र हुआ | जो जबरदस्त वीर 
था। इसी ने बादशाह के सिंह से कुइती करके बिना शस्त्र के उसको चोर 
डाला था। कहा जाता है कि बादशाह की ओर से इनायत की हुई विषाक्त 
पोशाक पहिनने से इसकी मृत्यु हुई थी। कोई कहते हैं कि शीतला रोग के 
कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 


सं, १७१४ मे प्रसिद्ध धर्मंत (चोरनारायण) में महाराजा जसवतर्सिह श्रौर 
रतलाम के रतनरसिह के साथ श्रौरंगजेब का भयकर युद्ध हुआ था। महाराजा 
जसवतसिह घायल होकर जोधपुर को लौट श्राये थे। इसमें रतन्िह भ्ोर 
श्रनेक वीर योद्धा काम झाये थे। इसी युद्ध में नैशसी का पुत्र करमसी भी घायल 
हुआ था । इसी वर्ष नेणसी महाराजा का दीवान बना था । 


स. १७२४ मे महाराजा के प्रयत्न से शिवाजी के पुत्र शभाजी श्रौर 
शाहजादा में संधि होकर शान्ति स्थापित हो गई थी | इसी वर्ष नेणसी भर 
सु दरसी भ्रात्मघात करके (दो वर्ष के) बदी जीवन से मुक्त हुए थे । 


स. १७२७ में महाराजा को बादशाह ने गुजरात के धघुका श्रौर पेटलाद 
के परगने जागीर मे दिये थे । 

स. १७२८ में जब औरगजेब ने गोवर्धेन पर्वत के श्रीनाथजी के मंदिर को 
गिराने की श्राज्ञा दी तो गुसाई दामोदरलालजी श्रीनाथजी के घिग्रह को लेकर 
जोधपुर आये थे, उन्हे चौपासनो के पास कदमखडो में रहने को स्थान दिया था । 

सं. १७३५ की पोष वदि १० को जमरूद में महाराजा का देहान्त हुआ्ना । 


यह महाराजा संस्कृत, न्रज भ्रौर मारवाड़ी के बड़े विद्वान श्रौर कवि थे 
आर वेदान्त के अच्छे पंडित थे । इन्होने भ्रभेक प्रन्थो की रचना को है। जिनसे 
ग्रानन्द-विलास, सिद्धान्त-बोघ, अ्रनुभव-प्रकाश, श्रपरोक्ष सिद्धान्त, सिद्धान्तसार, 
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ये पांचों ग्रव वेदान्त के हैं। आनद-विलास सस्क्ृत रचना है। भाषा-भूपषण 
साहित्य का अपूर्व ग्रंथ हैं । 

जोधपुर के अनार इन्ही महांराजा के कारण प्रमिद्धे हैं। इन्होंने काबुल से 
अतार, मिंट्टी ओर वागवानों को लाकर काया के बाग में श्रतारों के पेड़ों का 
रोपण करवाया था । कहते है कि जोधपुर के प्रसिद्ध कायजी नीवृझों का बीज 
भी इन्ही महाराजा ने कही से मगवा कर उनके पेड़ लगवाये थे । 

महाराजा के पृथ्वीसिह के श्रतिरिक्त तीन पुत्र और हुए थे । जगतसिह, 
दलथंभन और अजीतावह । जगतभ्िह भी दस वर्ष की ऊमर में'हो चल बसा । 
दलथभन श्रोर श्रजीतरसिह महाराजा के देहान्त के वाद जब रानिया जमरूद से 
दिल्ली श्रा रही थी लाहोर मे एक हो दिन में स. १७३५ की चेत्र सुदि ४ को 
उत्पन्न हुए थे । दलथ भन्त भी रास्ते मे ही चल बसा | दिल्‍्ल' आने पर औरग- 
जेव ने अजीतर्सिह को मुसलमान बनाने या मार डालने की गरज से रानियो को 
नजरवंद कर दिया था और मारवाड़ पर वादशाही हुकूमत जमा दी थी। 
बालक अजीतसिह को बड़ी मुश्किल से श्रीरगजेव की कंद से गुप्त रीति से 
दुर्गादास और मुक्रुन्ददास ने निकाल कर युवा होने तक सुरक्षित स्थानों में छिपा 
कर रखां था। मारवाड़ को वादशाही हुकूमत से मुक्त करा कर महाराजा 
अजीत पिह की राज्य सिंहासन पर विठाने के लिये धीर दुर्गादास के संचालन मे 
मारवाड़ के राजपृत सरदारों को अ्रनेक वर्षो तक सघर्षों का सामना करना पडा 
था। स्वामीभविति के ऐसे उदाहरण इतिहास मे विरल ही मिलते हैँ । 


“-शअ्र(० बदरीप्रसाद साकरिया 


सुंहता नेशयीरी ख्यात 
परिशिष्ट १ 
तीनों भागों की वामालुक्रमणिका 


(१) वैयक्तिक (जीवबारो) - पुरुष, स्त्री व पशुुनामावलो 
(२) भीगोलिक - ग्राम, देश, पर्वत, जलाशयादि नामावली 
(३) सांस्कृतिक - प्रय, संस्था, देवी, देवतादि नामावली 


संकेत परिचय- 


प० पहला भाग 
धु० दूसरा भाग 
ती० तीसरा भाय 
दे० देखो 


कुछ वर्णो के सम्बन्ध में- 


(१) ल झोर छ वर्णो का श्रवुक्तम एक वर्ण के समान भौर उसी प्रकार 

(२) ड झौर ड़ वर्णों का अनुक्तम एक वर्ण के समान किया गया है । 

(३) छ वर्ण का प्रयोग शब्द के श्रादि मे नहीं होता । 

(४) छाब्द के मध्य श्रौर श्रत मे ल वर्ण का उच्चारण प्रायः छ हो जाता है। कई 
जगहों मे श्रपने सही रूप से भी उच्चारण किया जाता है; किन्तु वहां भ्र्थान्तर 
हो जाता है। 

(५) हिन्दी के श्राकारान्त दव्द (नाम) राजस्थानी से प्रायः श्रोकारान्त होते हैं 
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स्यांमदास बवीठबछदातोंत प ३०९६ 
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स्पांर्ना्तत सनोहरदास रो पे, ३४२ 

स्पार्मासघ मार्नेसिघोत प. २६१, २६६ 


परिशिप्त १ ] 


स्यामसिघ भांनसिघोत दू- १६३ 
स्पांमसिघ राजा रो पं. ३०८ 
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हरभीम राजा ती. १८६ 
हरभू पीर प्‌ रे४८ 
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हांगो काठीलो दु, २४० 
हांमो रतनावत पे. १६५ 
हांस रावक् प. ७६ 
हांसू ती २२१ 
हासू पडोहियो हू ३१७ 
हाणीद्वांन प्‌ ६०, ६१, ६२ 
हाजो प. २४७ 
हाजो काठी ृू २२०, २३६ 
हाडो प १०१ 
हाथी प. २६, १०१ 


१०८] मृंहता नणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


हाथी श्रभ्षा रो टू. १४१ 

हाथी ईसरदास रो हू, १३० 

हाथी सादी हू ६६, ११६ 

हाथी घाव्ठा रो प. १२१ 

हाथी चुरतांण रो हू. २६३ 

हापो प. ११६, २३१ 

हापो रावत परमार ती. १७६ 

हांपो राचक दूं. छहें 

हारस चारण दू. २३७ 
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[२] स्त्री - नामांवली 


[ स्त्री नामावली में पुल्लिग-रूप स्त्री नाम तथा स्त्री त्ामों के साथ पुल्लिग जैसे 
विशेषण रूप, मध्यकालीन राजस्थानी सस्क्ृति भौर स्त्री-समाज की प्रतिष्ठा के प्रतीक रहे 
हैं। उनकी स्त्रीलिंग-रूप विलक्षण व्यजना के, राजस्थानी भाषा के कुछ स्त्री-परक प्रत्ययांदि 
श्ौर कुछ भ्रन्य विशिष्ट शब्द, नाम ढूढने के पूर्व सहज परिचय के लिये, श्र सहित यहा दिये 
जारहे हैं । | 


झांणी - कतिपय प्रदेश और जाति श्रादि नामो के प्रन्त मे लगने से स्त्री नाम बनाने वाला 
एक प्रत्यय | जैसे--खावडियाणी, जोईयांणी इत्यादि। पुरुश नामो के श्रत मे यह 
प्रत्यय 'श्रात्मज अर्थ मे बदल जाता हैं । जैसे लाखो फूलाणी । 


श्रोन्‍्ममण, श्रोक्षयाणी - १. गायिका | यह प्राय: ढाढी जाति की होती है। राजस्थान के 
साचोरी प्रदेश मे भ्रौर उत्तर गुजरात में महतरानी को “भोकगांणी” भौर महतर 
को “श्रोढुगाणी” कहते हैं । 

कंवराणी - कुवरानी । 

कंबर, कुवर - कूव॑रिं, कूवरी | जेसे--श्रासकवरबाई, उमेदकृवर इत्यादि । 

खबास - १. राजा की दासी २. रखेल. ३. सेविका । 

खवास-विणियांणी - बनिया जाति की स्त्री जो खवास बन गई हो । 

खालसा - १- राजा की एक विद्येष दासी. २. एक रखेल । 

खीचण - खीची-क्षत्री वश मे उत्पन्न स्त्री । 

चहुआ्राण, चहुवाण (-जी) - चौहान-क्षत्री कुल मे उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम 
तथा सवोधन । 

चारण - चारण-स्त्री, चारण जाति की स्त्री । चारणी भी कहा जाता है । 

पी - कतिपय नगर या प्रदेश नामो के श्रत में लगने से स्त्री नाम बनाने वाली एक विभक्ति। 
जैसे---ईडरची, कोटेची इत्यादि । 

चूडावत (-जी) - चूडा के वश मे उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम श्रौर सबोधन । 

छोकरी - दासी । 

जोगण, जोगणी - १ योगिनी. २. थोगी (जोगी) की स्त्री । 

ठकराणी - ठाकुरानी । 

डूमणी - ढाढिन, गायिका । 

दे - देवी का सक्षिप्त रूप | जैसे--प्रंतरगदे, उछरगदे इत्यादि मे | पुरुष नामो के झत में यह 
'देव” शब्द के संक्षिप्त रूप मे भी भ्रयुक्त होता है। जैसे--कान्हड़दे, गोगादे इत्यादि मे। 

नाचण - नाचने वाली, वृत्यकी । 
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पंवार (-जी) - पंवार (परमार) क्षत्री कुल में उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम या 
सवोधन । 

पासवाँच - राजा की एक पर्दायत दासी ॥ 

पृतछ छोकरी (-छोरी) - दासी । 

वा- १. माता, २. राजरानी., ३. राजमाता 

वाई - १ स्त्री नामान्त प्रत्यय रूप एक दाव्द । जैसे--इंद्रावतीवाई, रामीवाई इत्यादि । 
२ पुत्री, ३. बहिन. ४. वच्ची, कन्या ! 

घेर - १. पत्नी. २. स्त्री । 

भुझ (-वा) - फुफी । 

माजी - १. राजमाता. २ माता. ३. वृद्धा। (प्रायः विधवा स्त्री) 

राठोड़ (-जी) - राठौड क्षत्री कुलोत्पन्न कन्या का ससुराल पक्षीय सवोधत झौर उपनाम ॥ 
राठोडणजी, राठोड़ाणीजी, राठोड़णीजी (राठौड़िनजी ) नाम भी कहे जाते हैं । 

राय - १. स्त्री नामान्त एक प्रत्यव रूप शब्द । जैसे--ग्रुमानराय पातर, ग्रुलावराय खवास 
इत्यादि । पुरुष नामो के अंत में भी इसका प्रयोग होता है। जेसे--चामूडराय, 
रामराय इत्यादि ॥ 

वजीरण - १. वजीर (गोले) की स्त्री। २. ठाकुर की दासी। राजस्थान में जागीरदार 
के दास को वजीर भी कहते हैं ॥ 

घडारण - ठाकुर की एक दासी । 

सगत, सयती - १. क्षक्ति, देवी. २, देव्याशी स्त्री. ३. करामात वाली स्त्री. ४. भोपी । 

सहेली - १- साथिन. २. दासी ॥ 


सेसावत (-जी) - १. शेखावत कुलोत्पन्न क्षत्री कन्या का ससुराल पक्षीय उपनाम तथा 
संबोधन । 
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श्र 
प्रंतरंगदे तुंधर ती. २०६ 
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अजादे दहियांणी प. ३४४ 
प्रजेदे दहियांणी प २५२ 
धर्जमादठा पांतर ती. २१० 
झतभागदे रांणी (ब्रनवयरजी) तो. ३२ 
प्रनारकछी पातर ती. २०६ 
श्रमेक्वरजी ती. २११ 
भ्रमोलकदे भदियांसी ती. २६१० 


त्रा 

भाचानण तो २०१, २८२, २८३,'२८४, 
श्प५ 

श्राद्दी शाहजादी ती. १६१ 

ध्रासकवर बाई, (राजा भावसिघ री रांगी) 
प. २९६ 

श्रासकवर बाई, (राजा मांनतसिघ री राणी) 
प. २६७ 

झासारण प, ६३ 


प् 


इंद्रकुधर (फस्तुरदे राणी) ती. ३२ 
इंद्रावती बाई, (भ्रासकरण री रांणी ) 


पे. ३०३ 
दे 


ईदी ती, १०७ १०८ 
ईंडरची दू ८७ 
ईहढ़दे तो २५८ 


ठ 
उछरंगवे इंदी ती. २६ 
उदेकुवर चहुवांस ती. २१४ 
उम्ादेवी भव्यांणी तो, २१४ 
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भगतादे रांणी तो. ३१ 
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रगराय पातर प. ६१ 
४. » ती २०९, २१०, २११ 
रंगादे भटियांगी ती, ३१ 
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लिखमभी तो, १०४, १०४५ 
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घडकुंघार ती, २५० 
घनां पातर ती. २११ 
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सरकसछी ती. २०६ 

सरसकटी पातर ती, २०६ 
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किरमातछ दू. १०१, १२६ 

कवर नजरांणों (कर) प्तो, ५४ 

क्ंवर-पछेवडों (कर) ती. ५४ 

कझवर-पांसरोी (कर) ती. ५४ 

कवर-मांगो (कर) ही. ५४ 

कवर सूखडी (कर) ती ५४ 

कफुतबस्पाही नांगो (मुद्रा) तो. ५३ 


ग्रथ, संग्धा, कर, मापादि मामावली (| १७३ 


कूतो दु० ४ 
कृत (मृतक संस्कार) दूं. २७१ 
फ्षि-कर हू, २६० 
कृष्ण स्तुति (भ्रंथ) ती २०६ 
कैसशिया ती. १११ 
क्यांमलां शत्ता ती, २७४ 
क्वार-मग 4. ६१ 
ख 
खडाऊ ती. ५१ 
खसा ती ४६ 
खरक कण (वि. वि.) प. ३३, ३०, ४३ 
खालसो प., १७४ 
खालसो व्‌. ४, ७ 
लालसो ती. १८०, ११५ 
खेडा-री-धाघण (झ्ाखेट) प. २८४ 
ध। 
गगा-ह्तुति (ग्रंथ) ती. २०६ 
गज-उद्धार (प्रंथ) ती. २१३ 
गाय-दांनच ६ू० २६६ 
गिरवी तो. ५ 
गींवोली री बात (ग्रंथ) छू. २८७ 
गुण पृह्ा (ग्रंथ) ती. २१३ 
गुण सागर (प्रथ) ती, २१३ 
गुरड दूं. २५२, २५३ 
गुरु प्राथंना (ग्रथ) ती. २०६ 
गृल्ठ-लाग (कर) दू. ७ 
गेहर ती, ८५५ 
गोडो-बाल्णों तो. ६७ 
योत्र-कर्दंस हु. २६६ 
गीहिल-टोछो (स्थान) प ३३५ 
ग्रात (कर) प. १४७, ६३४४५ 
प्रास (कर) ती. ८६, १६७ 
प्रासवेध (कर-कलह) प. €१, ११२, 
श्श्डे 
घ 
घणदेबजी-रोटा दूं. ३२६ 
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घरघास ती. २४३ जिग्य-कुंड ५. ११ हे 
घरवासों पी. २३ जुहर दे० जौहर । 
घूंदी दब. ३१२ जेजियो (कर) प. ५५ 
घूघरियां ती. २६४ जेजियो (कर) हू. ७ 
घोडा-चारण (फर) ती. ५४ जैन दे० देवता पश्रावि नामावली । 
न्च्‌ जोपणी (डकुन) तो. ७१ 
संवरी प. १३४, २३२ जोहर प ३३३ 
घबरी दू. २८७, ३१० जौहर हू. ५६, ६०, ६१ 
चूगी दूं. २६० जोहर ती १७, २५, रे४, ५४ 
चेही (परिमाण) प, ३६४ ज्यूहर दे० जौहर 
चोटी-घहियो प. ६८ ट 
चौथ (कर) प, ६३ टंकसांछ (कर । मुद्रा-निर्माण घर) दूं. ८ 
चौथ (कर) दू. २२१ ढको (त्तोल । कर । मुद्रा) प. ६६, २६२, 
चौहान कुल ऋल्पद्रुस (ग्रथ) प. २२१ बे 
टोफो (राज्यतिलक । कन्या-सनेग) प ३१, 
ल ७३, ७५, १०६, ११०, ११२, १३७, 
छुकड (मुद्रा) तो. ११२ ३५६ 5 
छतीसप्त-भाख दू. १५ दीको (राज्यतिलक । कन्या-नेग)द. १०६: 
छत्न ६० 2६, ५७, ४८, ८रे, २२७ ११२५, १४०, २०५, २१८, ३४२ 
छत्र ती, १७१ टोक्ो (राज्यतिलक। कन्या-सेग) ती. ५३, 
छत्त ११० ६०, ७२, छ१रै, ६०५, १०५, 
छाट ती. ११०... ११४, ११५, १२६, १३२, १३३, 
छाद घालरणी तो ११० १३६, १४६, १६१, १८१, (१८२, 
ज र३८०६ २७६, २८५ का 
जत्न दू ५७, २२५ | की 
जत्र-बत्तीसू हू. २३१ | डड (कर | शिक्षा) प्‌ ७७ 
जधर दे, जोहर । डड (कर। शिक्षा) हू- ३१, २५२ 
जजिया दे जेजियो । डड (कर | शिक्षा) ती. १६७, २७१ 
जन्म घुट्टी दू ३१२ | डाॉगरजन्न वू प८ 
जवाबि जल्हर (जलफ्रीड!) हु. ४१, ६८ डावी-पाघ तो ७० 
जमहर दे० जौहर । डोरडो दे० काकण-डोरडो । 
जलालशञाही-नाणों (मुद्रा) ती. ५३ ।  डोछी (दान क्षी भूमि) है. ३५ 
जलाला (मुद्रा) दे० जलालशाही नांगो |, । ढ़ 
जांनो ती. ४५, ४७ ह छब्बुसाई पैसा (त्तोल | मुद्रा) हू. ३१२ 
जान्हवी रा दूहा (ग्रन्थ) तो. २०६ ढोर नी चराई (कर) ती. ५४ 
जिगत दूं. ८ये छोल (प्राक्रमण-संकेत) हू. ३०२ 
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ढोल (पश्राफ्मण-संकेत) तो. १४७, २६२, 
श्परे 

ढोल-रो-ढठसको प. २२३ 

होला-मारधण (ग्रंथ) प २८६ 


त्‌ 
तकियो प. ३१८ 
तर्पण प. १३२ 
तलार (कर) तो. ५४ 
तहड कूंण प ८७ 
ताबुत दु. ४६, ५०, ५६ 
ताम्रयुग तो. १७३ 
ताल (ाष) हू. ३२३ 
हुरकांणी मी. ५३ 
चेल-चढी ती. ७५ 
घुलाघट (कर) द[. ७ 
-तोरण-घांदणों ती ४२ 


तोला दू ३१२ 
६। ती, १९३ 

त्याग (दान । इनाम) दूं. ३१६ ३२७ 
थृ 

थडा तो. २१३ 

थॉपण तो ५ 

याद्यो छाग (कर) १. १६ 
द्‌ 


दहदव-रो-फेर प. ७६ 

दत-वायजो दे० वदायजो । 

धयाकछृदाप्त री र्पात (ग्रंथ) ती. २०६ 

बलपत विलास (ग्रथ) ती, २०७ 

वसरथराध उत-रा-हूहा (ग्रंथ) ती २०६ 

दसराघो (दसराही) (पर्व) प. ६६ 

दसराधों (दसराही) (पवे) हु. २४ 

दसरावो (वसराहो) ती. ११६ 

पस्तुरो (कर) ती. ४४ 

बाण (फर। खेल) प ८४, १५६, १५८, 
श्ण्रे | 
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[ १७५ 


दांण (कर । खेल) ह्‌.. ७, ४६, ७६, १२९, 
३०१ 

दाण (कर । खेल) ती. ५४ 

दाँगव दू. ५६ 

दाँन प. ३१ 

वांन ३. १२०, २२३, २३६, २३७, ३२६ 

बॉस (मद्रा। कर) प. ५२, २२५, २७६, 
३३२ 

दास (सुद्रा । कर) द. २९, २५८, २५६, 
२७६ | 

वोग (संस्कार) दे० वाह सस्कार । 

दापो (कर) प २३२ 

दायजो दू ३१० 

बायजो ती. ६२, ६९, ७६, १६५४ २०२, 
२०३, २७२, २७३, २८२ 

वाह्ठ री लाग (कर) ही. २४० 

दाह-सस्कार (प्रग्नि सस्कार) प,. १०८ 

वाहु-सस्कार (भ्रग्नि सेस्कार) वूं २४६ 

ती. २६३ 

दोचाढी (पव॑) प. २, ७३, ६९, २७३ 

दीवाली (पर्व) हू ७, २४ 

दोबाब्दी-मिलण (कर) दू. ७ 

दुर्गाणी (कर। मुद्रा । गणित) दू. ७ 

दुहाग ती. १०४५ 

दृह्मगण ती १३६ 

देवचो दू. ४० 

देवताग्रों को शाला (मंडोर) ती. २१३ 

देवांचा दू. ४०, ११६ 

देसवाब्ठी लोग हू ७, ८ 

देसोटठो वूु १७७ 

दोढ़वाड कूतो (कर) दू ५ 

द्वापर (यूग) तो. १८४ 

घ 

घजवड़ तो. १६७ 

घनुष दू ६७ 

घरम द्वार हू. ६४ 
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घर्म-भाई दूं. ५१, ३०३ 

घारेचो दृ. ११५ 

घारेचो ही. ५७ 

त्त्‌ 

नगांरा-नोताण प. ३४० 

नगारो (प्राक्रमण-संकेत) प १५२ 

नगारो [ हर ) हू ३४, २४४, 
२४५, २४६, २४७ 

नगारो (झाफ्रमण सक्षेत)तीं १३२, १४३, 
२७६, २८४ 

नपवकुछ नाग हूं, २५२ 

साव हूं, २४ 

नारे्-दे० नाल्ठेर । 

नाल (भ्रस्त्र) दू. २३ 

नाव्वंधी (कर) प && 

नालठेर (वागवान-संस्कार) प. ७३, २८०६, 
३४५ 

नाछेर [वागदान-संस्कार) हू २६६, २६२, 
३२४, रेरे४ 

नाछेर (वागृदान-संस्कार) ती ४१, ७२, 
१३०४, १४१, १६४५ 

निदान (नमाज) हू. ६७ 

नोसाँण प. ३४० 

तोसांण प. दू. ५६, ५७, रे४डर 

नेंग दूृ. ७२, ३२६, ३२७ 

नेगी दू. ७२ 

नैणसी री हयात ती. १७४,२०६, २०८५; 
र्‌दरड 

न्याक्ा ती. १०८ 

म्पोद्दावर दू. ३२७ 


पच्च देवलछियां छो. २१३ 

पंच प्रदर तो, १७५ 

पद्माप कूण (वि दि) प. ३६ 

पईसो (मुद्रा | तोल) प. ७७ 

पईसी (मुद्रा । तोल) दू २७, २६, ७२, 


१०४५ ९५८, रे८२, ३०१, ३११, 
६१२ 
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पईसो (सुद्रा । तोल) तो, १६३ 

पदू ती. २६६, २६६ 

परवाणों द्‌ ५६ 

परघाह (दाव । नेग) दू. ३२५, ३२७ 

पढी (माप। सफेद वाल) व्‌. ५५, ३११ 
शे१२ 

पतो (माप) दू. १४५४ 

पत्ताइता प. २२८ 

पाखड (स्थान) ती. २ 

पाघडी-बरोड (कर) ती. ५४ 

पाठ प. ५, २३, १६, १६, १८६, (८८ 
१८६, २०५, ३११ 

पाद दूं. १०८ ४ 

पाद ती, १६६१ 

पायाक्त प. २७८ 

पावडी ती० ५१ 

पितराई दू २२२ 

पिरोजशांही-सिवक्षा (सुद्रा) प. १६२ 

पिरोजश्ाही-पसिक्‍्का (मुद्रा) हू. ८ 

पींडर-फाँप (तंत्र) प. ४१ 

पीरोजो (मुद्रा) वे० पिरोजशाही-सिक्का / 

पुरप्त (पुरसो) (नाप) प. २२७ 

पुरस (पुरसो) (नाप) दू. ११३। १३४, 
१३६, १४२, २८५६ 

पुराण (धर्म शास्त्र) प. २३० 

पुरातत्व विभाग, राजस्थान (सस्था) 
तो. १७३ 

पुरुष वे० पुरस । 

पूँखणों ती. ४६ 

पूंछी (कर) तो. शेड 

पेरोजी (मुद्रा) दे० पिरोजशाही सिक्का । 

पेशकशी (कर) प. १४० 

पेशकशों (कर) तू ७, १०५ 

पेसकस (कर) वे. पेशकशी । 

पेसकशी दे पेशकशी + 

पँंसा दे० पईसतो । 

पोतो भ्रमल रो तों. २६०, २६१, २६२ 

प्रेम दो पिका (ग्रंथ) तो, २०६ 
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फ 
फदियों (मुद्रा) हू ३१५ 
फदियो (मुद्रा) ती. ४५, २६० 
फुश्मान दू, ५६, १०४ 


फेरा दूं. २७७ 
फेरा ती. ७५ 

ब्‌ 
बरछो ती. १६७ 
बछ (कर) ती. ५४ 
बलि ती. १७ 


बहत्तर उमराव तो. ५३ 
बांकीदास की बात (ग्रथ) ती. २६६ 
बांग दू. ४८ 

बाजरियो ती. २६० 

बापीका दू. २२१ 

बाब (कर) दू. ७, ८. 

याम्बे गेजेदियर (प्रथ) वृ. २६६ 
बोड़ो दृ. ६६, ७०, २३१, २६१ 
बुद्धितागर (प्रथ) ती. २७५ 
ब्रहसंड दीस दूं. १६२ 

कह्ायवाचा व २१ 


भगववद्‌ ग्ोमंडल कोश (प्रंथ) प. 
भद्रजाती दू, ६५ 

_भरहेर कूंण (वि, दि.) प, ३४ 
सागो रथी रा दृहा (प्रन्थ) ती. २०६ 
भावर (भावरी) दूं. २७७ 
भांवर (भांवरी) तो. ७५ 
भाषा-भूषण (ग्रंथ) ती, २१४ 
भुंवर ढोल (वाद्य) ती. ७ 
भूसिया-यंट दे० मोसिया-वंद । 
भेट (कर) तो, ५४ 

भेर (वाद्य) हू. ४५, ५७ 

भेरी (वाद्य) दू ४८ _ 

भोग (फर) प. ३९, २५६ 
भोग (कर) दूं ४५, ५, 5 २०६ 
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भोम (कर) तो. ५४ 
भोमियाघारों प. ३३५ 
भोमिया-वट प, २८३, २८४ 


स 


मगछठ-कलछ दा ती. ४३, ४६ 

मंगलठीक (कर | कर-मुक्ति) दूं. ७ 
मवाकिनी रा वृहा (ग्रंथ) पी. २०६ 
मऊ-दुष्काल (पीडित प्रजा) हू. ३२० 
मकर सकांति (पर्व) हू, ३२ 

मण (माप, तोल) प. १६२ 

सण (माप, तोल) पू. ५, ७, 5५, ११४ 
मदनभेर (वाद्य) ती. ५३ 
मत्ववो-लाप (कर) तो. ५४ 

मलूक (जल-फक्रीडा) दू. ४१ 

मब्ठेंछ दू. ५६ 

महमूदी (सुद्रा) हू. २९२, २३८, २५४ 
महसूल (कर) दूं. १२७ 
सहापसाव दू, २३७ 
महाभारत (घर्म-प्रथ) दू. ३ 
महिला-बाग तो. २१३ 
मांगलिक सूत्र दु. २६५ 
सोंढी ती. ४२५, ४७ 

साणो (साथ) दू. २८ 
मंतनसी सेवा प. २८६ 
सा कूड प. ४१ 

मांमा वड १9, ५१ 

सातलोक पफ. २७८ 
साध्यंविनो शाखा ती. १७५ 
साफी (क्रर-मुक्ति) प. २२८ 
मादरवषां-विरुव प. ३३५ 
समालकोठ तो. २१५ 
सालगूजारी (कर) दू. १०१ 
भाषव्वियाई भाई ६. १६२ 
मुकाती दू- २१६ 

मुझातो (कर) प. ७४ 

सुद्रा प्‌ १८४, १८५ 


न 


श्छप | 


मुद्रा हू २१० 

मुद्रा ती, २४ 

मुंडका-वेरो तो. ५४ 

पूछ, मूठो (भ्राेट-मच) प्‌ १०७, १०८ 
मृत्युलोक प २७८ 

सेसल्दी दू २४ 

मेघाडंबर दू, ५६ 

मोभ (कर) ती. ५४ 

मोहर (स्वण-मुद्रे) प २५४, २५४ 
मोहर (स्वणं-मुद्रा) ती. १४६ 


हे, 

रबाव (वाद्य) दू- २३१ 

श्व्तबी (तलवार) दू. ३१७ 

णाई रो विरद दू, ५१ 

राणीपदो ती. १०५ 

राजपुताने का इतिहास [प्रथ) त्ती, २६६ 

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
तो. २७५ 

राम-स्तुत्ति (प्रथ) ती. २०६ 

राजस्व दू २४५०, २५६ 

राय-स्रागरा ती. ५६ 

राहदारी (कर) ३. १२७ 

राहावणो दू. १३६१ 

रु ड्माव्ठ दूं. २४७ 

रुद्रवाचा दू २१ 

रुपियो (मुद्रा । दंड । भेंट) ५. ५२, ५३, 
११६, २३४, २५६, २७७, २७६, 
२८४, ३११, ३१६९, ३२०, ३२२ 

हपियो (मुप्ना। दड । भेंट) दूु. २६, ४५, 
६६, ७६९, ६१६०, २५७, २४५८५, 
२५६, ३०१ न्‍ 

दरुपियों (सुद्रा | दंड । भेंट) तो, ८5३, ६६, 
१००, १३०, रैं४६, १६५, १६६, 
२४२, २४५, २६७, २६८, २६७, 
२६८, २६६, २८३, २८६ 

रूक तो. १६६ 
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मुंहता वैशसीरी रुयात 


[ भाग ४ 


रूपारास फूंण प. ३५, रे८ 
रेख (कर) प. २७, ६०, १९५, २७६, 
३२० 
रेख (कर) दू. १६०, २६३ 
ल्न 
लक्ष्य घट दे० लाखोदो | 
लगान दू. ७२ 
लगानदार दू. ७२ 
छाचो (कर) तो. ५४ 
लाख-पसाव प. १०६ 
लाख-लोघड़ी दूं. ७ 
लाखोटो (जल-मानक ) प. ३ 
लाग (कर) प. ३९६, ६४, २३२ 
लागत (फर) दू. ५ 
लागवार दू. ७२ 
लीक प. ६६ 
लोकाचार तो. ६६ 
व्‌ 
घच्छुस गोत्र तो. १७५ 
घड़ी-तरवार प. २५३ 
चर्षामणो-लाग (कर) ती. भड 
घरकसी ५. १४१ 
धघरजांग-रो-चंवरी प. २३२ 
घरतियों द्‌ २२५, २२६ 
घरसाह्ठी-हेसो (कर) प, ३९ 
वरहेडो ती. ४६ 
चल दू- ७३ 
घब्ठ तो, १६५ हर 
बल लाग (कर) ती. ५४ 
घसदेराघउत-रान्दृहा (ग्रथ) तीं. २०६ 
घसी प ४५, ६६९, ८5२, ६८० १३२, 
४११, १४४, १४८, १५१, २०६, 
१८३, ३०६, ३२३ 
बसी हू. १४५, १४६, १४६, १५३, १५७, 
१५८, १४६, १६०, १६१, १८१, 
२३६ हु 


परिद्षिष्ट १ ] 


बसी ती. ८६९, 5४, १५७, १६२, २४१ 

बहुतीर्षाण (कर) दूं. ७ 

बांत (वाप) दू. ५ 

धांसा-डोब ती ७० 

घाडी छलांग (कर) ती. ५४ 

बात प्रणहलवाड़ा पाठण री (ग्रथ) तो 
४8, ५० 

घातपोप्त ही. ३८ 

बादद्ठ महल प. ३३ 

* थामोवंघ तो. ७० 

विशति-पद्धति ती. १४ 

घिजयश्ञाही (स्व, रोप्य-मुद्र।) ती. २१३ 

बिट्टूलनाथजी-रा-दृहा (ग्रंथ) ती. २०६ 

घिभोग ये. १५८, १७३, १७४ 

विवाह-ककण दू, २६५, ३१८ 

विघाह-सुत्र दे० विधाह-ककरा । 

घिसवो (कर-भाग) दूं. ३०१ 

घोसी तो. १४ 

बींटली ती २१५ 

घोधो प. ११६ 

घीण (वाद्य) दूृ. २३१ 

वेद (थर्मे प्रथ) प. १६२ 

बेलि क्रित्तन सकमणी रो, राठोड़ प्रिधी राज 
री कही (प्रंधथ) त्ती २०६ 

वेह त्ती. ४३ 

देंत (नाप) दू. ४२ 

बहुत (नाप) दू. ४२ 

बेकुंठ दू. ७५ 

इ्याज दू, ८ 


श् 
शख प. ३३६ 
धांत्त्र-पुराण (धर्म प्रंथ) दू, ६१ 
इपाम-लता (प्रथ) ती. २०६ 


घ्‌ 
बोडह-महावान प. १२६ 


ग्रथ, संस्था, कर, मापादि मामावली [ १७६ 


से 
संख प., २७८, ६२३६ 

सख हू. २२५ 

सतनांचा (ग्रंथ) ती. २७५ 

सत्तर खान ती. ५३... 

सरग प. ७, १६०, २७८ 

सरग दू. ५८, ५९, ६०, ६२, २६१ 
सरमापुर द्‌ू ७५ 

प्तरचाजं (कर) ती, ५४ 

सवेरी प. १६७ 

सामेत्ो ती. ४५ 

सांसण प. १०६, १७४, १७६ 
सांसण हू. ३८ 

सासरप ती. २८५१ 


,साको ६. ४४, ५६ 


साठा [साप) दू. ५ 

सांथरों हू. १२० 

साथरो ती १२५ 

साहुल राजस्थानी रिसच् इस्स्टीट्यूट, 
बीकानेर ती. २०७ 

सायर महसूल हू. ७ 

साहू हू ४५ 

सासत दू. २३१ 

सासतर दू ११५ 

साहो प. ६७ 

साहो ती ७४ 

सिक्‍को दू. २४ 

सिद्धान्त-बोध (प्रथ) ती. २१४ 

सिद्धान्त-सार (प्रथ) तो. २१४ 

सिश्वाव दू, २९ 

सिरोपाव तो, १६६, २४४, २४४५४ 

सिध-मारग दू. ४५ 

सीरावणो हू. २५१ 

सुरणाई दू. ६० 

सुश्धान प. शृ८८ 

घुश-पुर प. ३५४ 


श्घ० ] 


घुर्नेत-चशिति (प्रंध) ती. २६६ 
घुवर्णे-मुद्र। प. ७, २७८ 
सुहागण प. १४ 

सूंतडी (कर) ती. शेड 

सूतग दू. २२६ 

तेई (भाष) दू, २१२ 

सेर (पोल) दू. ५. ११८. ३१३ 
सोढाछ-ब्षव ६. १५ 

घोनहयो (मुद्रा) प. ३, १२ 
सोमयारिया-प्रमल ती., १३४ 
सोछह-हगार दू. श८ 
सोतम्नन्न (मुद्रा) प. ७ 
सोभाग्यर्राप्रि प. ११४ 

एघ्वगे दे० सरग ॥ 


मुंहता नेझासीरी ख्याते [ भांग ४ 


ह्‌ 
हरिवंद् पुरांण (घरंशास्त्र ) हूं. १५ 
हल्गत (कर) ती. ५४ 
हलांपो ती. ६२, ७६, १४४, १६६, २०२ 
हासलछ (कर) प. ७४, ८७, ६६९ 
हासल (कर) दू. ५, 5, २५६, २६०, २७७ 
हासल (कर) ती. १३० 
हासलीक दूं, २५९, २६० 
हिंदर्ांणी ती. ५३ 
होछी (पर्व) प. ७३ 
होली (पव्ं) हू. ७ 
होछी (पर्व) ती. ८४ 
होछी-ममव्ठावणों ती ८४ 
होली-मिलठण (छर) दूँ, ७ 


तह 


सकल नमन» -कीपिलन--+ननननन+न 


ग़बातली प, २७७ 
झंबाव प. ४६ 
झगन दू. २४६ 


[२] देवी, देवता, लोक-देवता, तीथ्थे, धर्से-सम्प्रदाय इत्यादि 


भ्रमम्त प €€ 


श्ररित् दूृ. २७७ 
झ्रितिकूंढ दे० झनत्कुंड 


ञ्र 


श्रजोध्या ५, २६२ 


प्रमत्वकुड प. १३४, १८५, ३३६ 
» पी, १७४, १७५ 


झनादि प. १८४, २६१ 


रे 


हू. ५७ 


भ्रयोध्या दे० श्रजोध्या । 


चरक पे, १९० 


झरणोंद गोतमजी तौर्य प. ६४ 


झलल तो. २९६३ 
धसंभ प. १८४ 


अधछुर ३. ६०, १३५ 
झसुरां-गुर प. २५४ 


श्रांवाई देवी प. १, २७७ 


ञ्रा 


धांबाव प. ४६, २७७ 
ग्राद यू, ५७ 


भाद नारायण प, १२२, २६१४ २८६० 
झाद शक्रौनारायण प. २८७ 


$्रे 


६ 


'दु, & 


शादि प. १८४, २६१ 


झांदि देव प. ७ 


प्राविनाथजी -प. ३६ 
ध्रादि पुरुष ती, १७४ 


ध्रादि श्रीनारायण प, छ७, २८७ 


कं 


रे 


हू 


आाबु्‌ दे० ग्राम नामावली प्ें 

झ्रायास दूं. २५४ 

झायास तो. २८३ 

धाघड़ प. २६ 

आपधपापुरा देवी हू. २१७, २१०५ २२० 
झासापुरी देवी ती. १३४, २६२ 
श्रासावर (देवी) प. १५६ 


ट्ट 
इंदू प. १६० 
इंद्र प. १६२, २७५, ३३६ 
हकॉलिग महादेव ५. २३ 


ई 


ईदजर पं, २२० 
ईश्वर ती. १२१ 
ईस यू. २४६ 


उ्‌' 
उजेण (तीर्थ) दे० प्राम नामावलौ पे । 
उम्ादेवी भटियाणी दे० स्त्री नांमावली में । 


एु 
एकलछगिड़ घाशंह प. १७० 
एकलिंगजी प. १, ७, 5, ११, १२, 
३४, ३५, ४४ 
एकलिंगदेव प, ७ 
एकलिंग सहा देव प. ७ 
एकादश ज्योतिलिग प. २७८ 
एकावश रुद्र ५, २७५ 
एकादश रुद्र सहालय प २७८ 
एकादसी दु. ६० 


ञ्रो 


झोंकार प. १८४ 


श्द२ ] मूंहता नेणसीरी स्यात 


कक 
फफालीी प ३३६ 
क्रघरुढा प. १८५ 
कंवल दे० कमल | 
कघ&-पूजा प. ५६, 3३६ 
कक ॥ ५ १७ 
कपाछीक १५. ३२२ 
कमछ प. ७७, १२२, १८६, २५०, 
२८७, २६२३ 
फम्तछ दूं. 8 
कम तो. १७५ 
कमवत्ठा प. १८५ 
करणीगर दू. २३७ 
फरतार दूं, ४५ 
फहा-पढा प. १८५५ 
फद्मप दे० फस्यप । 
कत्यपप पे, ७5; २८७ 
» तो २७५, १७७ 
फापालिक प ३२२ 
कालिका प. १८४५ 
काशी (कांसी) दे० प्राम नामावली में। 
कासी-फरोत प २१६ 
फुछदेदी दू २६७. २७२ 
कुलदेवी ती. १७४ 
कृष्ण दे० श्रीकृष्ण । 
कृष्णजी दू. १५. १६, रे*#, रे 
कैदार(केदारनाथ) ददे० ग्राम नामावली में । 
क्रेवापवेघो प १२३ 
७. पी: रै७३े 
क्रैसोरायजी प १३१ 
रजलास १, ८ 
कोटेद्दर महादेव प. २, २७७ 
क्रोमारी प. रैफ्रे 
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शिव ती. ए्‌८ 
शिव-पट्टन प २१३ 
ज्िवलिंग प, २१३, २१५ 
देषनाग प॑ ६ 
इध (सिख) प ३३ 
श्रीम्रादिनाघजी प, ३६ 
धोप्रादिनारायण ती, १७७ 
सोफंजथिहारोजी ती. २१३ 
श्रीकृष्ण (क्रीकृष्णदेव) प, ३०३ 
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श्रीकृष्ण (श्रीकृष्णदेघ) हू. १, ३, ६, १५, 
३५, ६१) २०६, ३०३ 
श्रीकृष्ण (श्रीकृष्णदेव) ती. ३७४, २७४५ 
श्रोगंगदयामजी ती. २१३, २१४५ 
श्रीयोकुछनाथ (श्रीगोकुछीनाथ) प. २१३ 
श्रीवाकुरणी प. १३१, २१३, २०६, ३०३ 
श्े हू २२२ 
7 ती. १५७, २९५० 
श्लीपरमेद्वर दूं, ३२२ 
श्रीभगधान ती, २५० 
श्रीमहादेवजी दे० महादेघजी । 
थीमहांदेवजी सारणेसरजी प. १७३,१७८ 
श्रीरणछोडजी (भी रणछोड़राय) प १११ 
१9 75 दूं, २४६, 
२४७, रेषफ - 
धौरणछोड़जी (भी रणछोड राय) ती १७६, 
२६६ 
श्षीरणछीडराय खेहु ती. १७३ 
श्रीरांमचद्रजो प. १२५, २८८, २६२, 
२९३, २६५ 
७» ती, १७८०, २४६ 
भौलक्ष्मीनांचजी (जैसलमेर) ती २२१ 
श्रीवाशहजी प. २४ 
शीधिष्णु . दू, हे 


सं 
संकर (शंकर) हू २४६ 
सख प २७८, ३२१६ 
सकत (दावित) प. १०६ 
सचियायदेवी (संचिवाय) प. ३३७, ३४६ 
हे ग् ती. १७५ 
सपत्त पतौछ प. १६९२ 
सरग प. ७, १६०, २७८ 
» हैं २७३ 
परस्वती प. १०५, २७७ 
४ हूं 2; २६५ 
99 तो, २६, १७४३ 


देवी, देवता, लोक-देवता, तीर्थ, धर्म-सम्प्रदाय [ १८७ 


सहस्नलिग दू ३४ 

सारणेद्घरज्ी महादेव प. १७३, १७८ 

सारतत्त बे० सरस्घती । 

साह्गरांम प्‌ २०४ 

साथड़ प. ३६, ४७ 

सिकोतरी ती. २ 

सिद्ध ५ २५४, २७८, २८४५ 
» थी २७, ७६ 

सिद्धपुर ५ २७६, २७७ 

सिद्धपुर दू २७२ 

सिघ दे० सिद्ध 

सिघ (सिघधममं --शौघ) प ३२ 

सिघपुरी प. १८४६, १६० 

सोतक्ा दु. १०९, १५५ 

सुर प. २७७, २७८ 

सुरथान प. १५५८ 

सुर्रा-गुर प, ३५४ 


सुरण (सुर) प. ३, ३, ४३,७८,१९०,२८७ 
कि हूं, २७, ३०४ 
सुयंबंध. ती. १७७ 
सेत दे० सेतुबंध । 
सेतुबध प. ६, २७ 
१ छू र८ 
सेन्नजो प. २७६, ३३४५ 
सेस प, ६, २२९ 
सेणी चारणी देवी प. २०४ 
सोमहयो प. २१४, २१५ 
सोमइयो महादेव प. २१३, २१४, २१४, 
२१६, २१७, ३३५ 
सोमइयो महादेव ती, २६४ 
सोमहयो-लिग प. २१३६ 
सोसनाथ-पटुनच प. २१३ 
सोमनाथ महादेव प, २१३, २१४, २१४, 
२१६, २६१७, २१५, 


२१६, ३३५ 
सोमनाथ महादेव,ती, २९४ 
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सोरंभजी प, २१४ हर प. ३४२, ३४६ 
सोरों-घाद प. २१४ हर हू. ३२० 
स्घगग प. ७, २७८ हरभस दे० हरभममस पीर सांखलो । 
सत्रग प. १६६, २४५ हरभम जाकछ प. ३५० 
स्रमन्सातमों प. २४५ हरभम पीर सांखलो प. ३४८, ३५०, 
शे४ है, २५२ 
ह्‌ हरभू पीर दे० हरभम पोर सांखलछो | 
हडबूनी दे० हरभस पीर सांखलो । हरि प. ३४२, ३४६ ५ 


सम्पूर्ति 


छेटे हुए नाम श्रथवा पृष्ठ-संख्या 


[ त्ञाम की पक्ति संख्या उस नाम का उस पंक्ति में होना चाहिये बताता है ] 


ि डी #छी &छ #थ<थ ७ “७ 


पुर॑ष नाम 


१३६, (४६१ 

प्रथो प. ३६३ 

३१, ३६१ 

धालमसाह प. ५६ 

३६१ 

३६२ 

३६९१ 

३२० 

कंपड़ दूं, २१४ 
कंधडनाथ योगी दूं, २१४ 
2, ६, १३, १५, १६, ७० 
करमचद पवार प. १२२ 
१६६ 

श्ध् 

१५६ 

काबो गठो १. १३६ 
३१५ 

इ६३ 

३६१ 

खोमो संकरोत दू., ८४ 
गंगस घोधो प. ५. 
शेरे८ 

गठो फाथो प. १३६ 
३६३ 

र५६ 

ग्रोकचछ्ठ प. ३६१ 

चबंडो द्दे० चूडो |] 


प 
८ 


शेर 
शेदे 
३३५ 


३े६ 
ड१ 
'डड 
४७ 
प्र्प 
पर 
डद 
प० 
प्रू० 
प्र्डं 
भर 
4 
५७ 
श्७ 
शछ 
द्थ 
६६ 
७२ 


७६ 
७७ 
पर 
प्&्‌ 


कॉ 


है हैंड 
२श८ 
११३ 


रे ११ 
२३१ 
२ श्ड 
५्ररै 
२६५६ 
२७ 


पुरुष नाम 


३१८ 

३१० 

४३, ४४, ४७, ४ंद, ५३, 
#४८, ५५, ६६, ९५७, ६८ 
१६४ 

३१७, ३१८ 

१६०, १६६ 

श्प्रे 

१६६ 

१६८ 


२ श्रतिम १६१ 


१ २६ 
२ रे 
२३१ 
१ २६ 


३५२ 
११६ 


६७, १११, १६५, ३२१२ 
१७ 


१ झतिम प्रधीराघ प. २४३ 


१२३ 
रब 
रे रेव 
र्र५ 
२२७ 


घहन्नाल प. १५६ 
€७, (८ 

बालरथ प. २८८ 
३४५, ३४६ 
२६४, २९५, २६७ 


२ € यद्वव॑र्तासह रावल 


दे० पताई शावल 


१ श्रतिम ३१६ 


१ रेश 


१८५९, १६० 


२२६ लप्तकरी कंभमरो प, ३०० 
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१०१ 
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ह्प 
१०९ 
१०२ 


१२० 
१२८ 
भ्३२ 
भ्ड३ 


१७२ 
१७२ 
१७२ 
१७३२ 


१ रे 
र२६ 
२९४३ 


र््ध 
२ १६ 
२१२७ 


न 0 ७0 न 
हे ८ 
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पुरुष नाम 


साह झालप्त प., ५६ 
र८३ 
१०२ से ११० 


भौगोलिक 

२३६ 

डर 

जाभोरो सीयकरां रो बु० ६ 
पूंछेणों दूं. ९६४ दे० पुछणो 


सास्क्ृतिक 

ध्रमल रो पोतो प. १०२ 
अलाइन्चलाइ पं, ६१०० 
ग्राहुसनो ५ ८५६ 
१३४, २०६ 


- [| भाग ४ 
पृ. को. पं. सांस्कृतिक 
१७ १ ३१ किरियांगो (प्रसूता की 


१७३ 
१७३ 
श्७४ड 
१७५ 
१७४५ 
१७५ 
१७६ 
१७६ २ 
१७६ २ 


#9 0 >0 >> ०० 0 


घि 
श्र 
छ 
८ 
१३ 
रद 
& 
११ 
३३७ 


पौष्टिक खादय-सामपग्री 
हू रघ० 

फोड़दांन दूं. २२३ 
गोडो चाबछणों दू. ११६ 
शे३६ 

दान-पुन्य प. १३६. २६६ 
दायजों प. ७६ 

दुह्ममण दूं, १० 

पाणी देणों दु. ३३७ 
पाघड़ी-भाई व ६६ 
पोतो प. ६०२ 


१७६ २ श्षंतिम प्रक्वेदातार हू, १६० 


परिशिष्ट २ 


अनूप संस्क्ृत लाइन री की सुंहता नेणसी रो हस्तलिखित खरुथात-प्रति 
में दी हुई विशिष्ठ पुरुषों की जन्मकुडलियां 


नैणसी ने श्रनेक प्रसिद्ध पुरुषों की जन्म कूडलियां भी रूुयात भे उनके वर्णन प्रसंगो के 
साथ दी हैं, जिनसे उनके जन्म समय श्रौर जीवन की स्थिति पर श्रच्छा प्रकाश पडता हे। 
ये कूडलिया ज्योतिष-शास्त्र में रुचि रखने वालो के लिए बहुत महत्व श्रौर शोध की वस्तु हैं | 
ऐतिहाप्रिको के लिए भी कम महत्वपूरां नहीं हैं ॥ ये जन्म कूडलियां केवल अनूप पस्क्ृत 
लाइब्रेरी, बीकानेर की नेणासीरी खुयात (पुस्तक सं० २०२/२३४) मे ही दी हुई है । भ्रन्य 
किनन्‍्ही भी प्रतिलिपियों मे नही होने से श्लौर यह प्रति ख्यात का प्रथम भाग मुद्रित हो जाने 
के बाद देखने को मिलने कारण यथास्थान दी नही जा सकी थी, श्रत. यहां दी जा रही है-- 


रांणा सांगा री जन्मकुंडलो 


समत १५३६ रा वेसाख वद ६ सागा रो जनम । समत १५६६ जेठ सुद ५ राणों सागरो 
पाट बैठो । (रूयात पत्र ५ सू उद्धत्त ) है 








र्‌ 
३ यु । 
चु 
ड्द्ु श्र रर 
प्र । श्री॥ श्श्च 
६ द्व १० 
७ मं. ग. के & 


रणां। उर्देसिघ री जन्प्रपत्नी 
रांणो उर्देश्तिध, समत १५७६ भादवा सुद ११ जनम । स० १६२६ रा फांग्रुएा सुद १५४ 


चल 


रांणो उदेसिघ का प्राप्त हु | (रूपात पत्र ६ सूं उद्धू, त) 





ब्शुके प्र थम 
र 
हि चु रे 
घ्च [खरी॥॥ । ए्‌ 
बम आओ 
१० ढू. म | श्श्रा 
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जयमाल सीसोदिया री ज़्नमपत्नी 
स० १६११ असाढ वदी ५ रविवार रो जनम (व्यात पत्र ६ सू ) 


अब --->त_+त++््तते5 


४ । ३ 
नकल रन पं 


ह न ५ 
श्म रा प श्शु 


६ । श्री! । !श्शयु 





गाना & श्ट्च 
प् के १० 





सगर रो जन्म 
स० १६१३ भादवा वदी ३ रो सगर रो जन्म (ख्यात पत्र ६) 





महारांणा प्रताप रो जन्मकुंडब्टी 
सं० १६६६ जेठ सुद ३ रविवार रो रांणा प्रताप रो जन्म (स्यात पत्र ७) 


११ 
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राणा करन रो जन्मकुंडव्ठी 
जन्म स० १६४० सावरण सुदि १४, मृत्यु १६६४ फाग्रुण (रूपात पत्र ८) 


तप के पर । | 








अप लन, < 
डर १४ वृ.श.। 
अयु.बु |ली॥ घु, वु श्री॥ | ११ 
ध्म ९० 
हल 33 549 8 53 अकमनलज ककडेज द्द् किक 3. जज 3 फ की कम 
७ ६ रा. च. 


हि | 
रांणा जगतसिघ री जन्मकूंडढ्ी . 


जन्म स० १६६४ रा भांदवा सुद १२, संगत .१७१४ रा जेठ भांहे धवक्तपुर' री लड़ाई 
कांम झायो । 


हर  प्ू 
। ६शुबच | २ | ४ 

म्‌ 
हे रा | रे 





७»-+->>-०+_-कहं:-$ृ»->न«>>-++मन 


परिशिष्ट ३ 


ख्यात सें प्रयुक्त पद, उपाधि श्र विरुदादि विशिष्ट 


संज्ञात्रों या शब्दों की श्र्थ सहित चामावली 


९ 


स० -- सज्ञा प. -- नेणस्ी री ज़्यात का पहला भाग 
चुच, ५७७७ चहु घचन्चत्त ट्ब 36265 १] 49 द््सरा साग 
दे० देखिये /। शत 3... तीसरा भाग 


अ्रखेसाही चांणो--जेसलसेर फे राघल श्रखेराज द्वारा अ्रवत्तित एक रौप्प मुद्रा । 


अनवी--परबत्तसर और महारोट के श्रमम्र घोर राषत उद्धरण दहिये का घिरुद । 
झभ्षंगनाथ--विजयो घीरों में श्रेष्ठ घीर । 


अमल-रो-पोतो-- श्रफी मची लोगों के श्रफोम रखने का,घस्त्र का बना एक प्रकार का बदुन्ना | 
प्रसख प्रवाड़े-जेतवादी--वित्तौष्ठ के राना रायमल के श्रत्यन्त बलशालो शौर ब्सख्य 

युद्धों में विजय प्राप्त करने घाले पुत्र पृथ्वी राज का घिरुद । 
प्रसत धांच---१ हल्फी किस्म का प्नाज २. नहीं थाने योग्य (सड़ा-गला) श्रचाज । 
धसुख--१. शन्नुता २. रोग । 
प्रसुर-भासुरो भरकृति के कारण 'मुमलम्रानां का लक्षणार्थ पर्याय । 

( ये व.--श्रसुरां, ध्रसुराण, श्रसु रायण, श्रसराव्ठ, प्रसुराब्ठ, धज्रात्ठ ) 

शझाऊठ कोड़ वभणवाड़ | __नवलज़ो सिघ फा वभणवाड़ प्रदेश श्र उसका सासमई नगर। 
प्राऊठ फोड़ सांमई (फहा जाता है कि सिघ, फच्छ श्लौर सोरठ फे भ्रमुक भाग 


नवलखी संघ के सान से प्रप्तिद्ध थे । दंभरावाढ झ्राठ फरीड फक्ली श्राय का प्रदेश कहा 
जाता है ।) 


श्राखाडसिद्ध--१. रणकुशल । २ चिजयराव चूडात्ठे का विदद । 

आगू-:१- सात्ना में धागे घलने घाला ओर भय स्थानों एवं झन्नुश्नों की सूचना देनेवाला 
व्यक्ति | २ सा्गदशेक ! 

झादित, श्रादित्य--दे दोत-ब्राह्मण । 

ग्रायस, ्रायसजी--राजस्थान के नाथ सम्पास्तियों फा विद या उपाधि । 

धारंभरांस--('भारंभ +-भाराण' का प्रपश्नंश रूप) पह दाक्तिमान राजा या बावशाह जो 


किसतो नो धातु के ऊपर किसी भी समय भारी सेना के साथ झाक्रमण करने के लिये 
तयार रहता है। 
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ध्रालमगीर-- बादशाह श्रौरगजेब रा घिदद। *'. मे के 

प्राता- गर्भ है है पी 

श्राहाड़ा-'भाहाड़ा' नामक याँव में बसने के कारण भेवाड़ के शिक्षोदियों (शासको) का 
एक बिरुद । ह + 

आहूृठमा नरेश-- दित्तौड़ के शिशोविया नरेशों का एक विदद ।._'. + , 

इद्र-- राजस्थानी साहित्य की सोलह दिशाश्रों में से एक । हल 

इक्को- दे० एको । । 

उडणो-प्रणो--दे० उडणो-प्रथी राज । ह | 

उडणो-प्र थीराज---एक ही दिन के श्रदर दठोडा श्रौर जालोर को घिजय फर लेंने के 
कारण राता रायमल के पुत्र पृथ्वीराज फो बादशाह की शोर से दी हुई उपाधि । 

उड़दावो- कई घात्पों को मिला कर घोड़ों के लिये बनाया जाने घाला एक खाद्य ॥ 

उप धियो--वेद-देदांग पढ़ाने घाले श्रध्यापक को एक उपाधि । 


उमराब--वादशाहो के वरधारी हिम्दू-तरेज्ञों की उपाधि । 
(वादशाही दरवारों मे उमरावों की संख्या मुसलमान खानों की श्रपेक्षा दो श्रधिफ होती 
थीं प्रौर वह ७२ थीं। हिन्दू उमराव युद्धों मे सिर कट जाने पर घड़ से लड्ते थे 
झ्ौर घड़ के शान्त हो जाने पर उनकी पत्नियाँ उनके साथ पत्ती हो जाती थीं । 
इसीलिये कहा जाता है कि इन दो घिशेषतान्नो के फारण उम़रावों की दो संस्यायें 
शाही-दरवारों में प्रतिष्ठा स्वरूप हिन्दुश्रों को प्राप्त थीं। 
“'उमराब' पमोर घमव्द का बहुचचन रूप है । 
'छमराध' कोर “उमराव पनो” राजस्थान के वेघाहिक-लोक-गीतों में एक नायक के 
रूप से भी प्रसिद्ध है। 

उबही--पमुद्र । 

ऋषि, ऋषीदवर-?१ वेद-मंत्रों का प्रकाशक, मंत्र-द्रष्टा। २, श्राध्यात्मिक शरीर भौतिक 
तत्वों का ज्ञाता 

एको- पर्वेक योद्धाप्रों से श््केला लड़ने घाला शफ्तिमान बादशाह का अ्रंग-रक्षक । 

एवाल्यो- भेड-वकरी घराने घाला ध्यक्षित । गड़रिया | 

झोकर---१- हुवंचन, गाली ॥ २६ विष्दा । 

झोठी--ऊद घवार ( १-५ ऊंद | २. ऊट से सम्बस्धित । ) ५ 

झोढो-रांंवण--रावण के सम्रान भयंकर महावलो दोदा सूमरे का घिस्द ! ( विफ्ट 
भहावली ) 

भोछ-- १. घह वंघक-नियम जिसमें मनुष्य को गिरधी रखना पड़ता चा। २. मनुष्य को 
पिरदों रखने की प्रघा । 

झ्रोटयण-- गानेबाली ढाढिन नौकरानी । ( १. वियोगिनो, २. पहनी. ६. महततरानो ) 
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झोकग--गाने घलाने चाला ठाढ़ी नौकर । 

छॉवर--६- राजा या जागीरदार का लड़का । २. राजकूंधरी । ३. पुत्र । 
घोचरांणी--हुघवर फी पत्नी । 

कॉवारसग, पवारभंग-क्राकाश गया । 

क्णवारियो--खेतों में से छृता किया हुआ ताज इृष्ट्ठा फरने वाला सरकारी श्रनुच्चर । 
फतनवलियो, कनवजो--फन्नौज से सारवाह मे श्राये हुए राठौड क्षत्री का घिरुद 

छपुर वासियों पांणी--ऋप् र-घासित पानी । 


फमध, कमध, फर्माघज, कप्तापजियो--राठोड़ क्षत्नियों का विदद । 
छरहीरो--ऊद सवार, फरभारोही । 


करोड़ी, क्विरोड़ी--मुसलमानी राज्यक्ाल में बादशाह की श्रोर से क्र वसूल करने बाला 
एक भ्रधिकारी । 

फर्मल--१- राजस्थान फे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्मछ टॉड की सैनिक उपाधि | ३. कर्नल 
ठोंड ((0, १००.) 

कवच, कवराज, फवि, कवीसर, कवेसर--१- क्ाव्यकर्ता घारण २. कि ३. भाट-कवि । 

कसत्रियों सिरघ--१. घिलासिता की एक उपाधि । २. फस्तुरीसृग । 


कलावत-१- सगीतज्ञों को एक उपाधि । ३. एक संगीतज्ञ जाति । ३ एफ क्षत्रिय जाति । 
४, संगीतज्ञ 


कांचक्की--पृत्री भेग 

कांठक्ियो---१. सीमा रक्षक । २. पड़ोसी राज्य का लुटेरा । ३. लूटखसोठ फरने घाला 
पहाड़ो जुढेरा । 

फांनूगो--घादशाहो समय का एक कर्मचारी, कानूनों । 

फॉसदार--जागी रदार की जागीरो का सुर प्रबन्ध-प्रधिकारी । 

फामिती--बे० फासदार | 

काछ पचाढ--रूच्छ शोर पाचार देश को एफ देवी । 

फाछरस्य--सैणी नाम फो फच्छ देश की एफ देदी ॥ 

कारण--१. गर्भ २. प्रतिष्ठा । ३० सान-पमर्यादा ) ४. कृपा । हु 

कारणीक--१- योग्य । २. प्रामाणिक । ३. ज्ञाता, जानकार । ४. परोपकारी । ५ विवेकी । 
६, दरसियानगिरी करने घाला । 

कछाह-भजाल--काल से भी युद्ध करने में समय ॥ 


फालो तारो--१- पिता को मारने घाले छात्रु का बदला नहीं लेने घाले पुत्र की फर्लंक रूप 
उपाधि २. युद्ध से भांग जाने घाले व्यक्ति का कलंफकारी मास । मर 

किलव, क्रिलम--फत्तसा पढ़ने के कारण मुसलमान का लाक्षणिक नाम-) (व च,--किलंबा, 
बिल्ंदोण, किल्मां, किलमाण, किलमायण ) 


गत 


(2 
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किलेबार--. दुर्भरक्षक । २. दुर्गेरक्षक का पद । 

कुंवर-मांणो-- ५ 
कुंवर पछेवड़ो-- 
कवर पांसरो-८ 
कृधर सूखड़ी-- 


कुचर के नाम पर जागौरी प्रजा से लिया जाने धाला एफ कर | 


जिल्ज 


कुतबसाही-नांगो--सुलतान कुतुवुद्दीन द्वारा प्रदर्तित कुतुबशाही सुद्रा । 
क्रबांग--मास-खाद्य रखने का एक पात्र । 

कृत --मृतक-संस्का र । 

केसरिया--विवाहार्थ घ युद्धाय पहिनी जाने घाली फेशर रग की पोदाक । 
कलपुरो--कैलघा नाम फे गाँव में बसने के कारण शिक्षोवियों का एक विरुद । 
कोटवाक्ू--१ शासनाधिकारी का एक पद । २ दुर्गरक्षक श्रीर उसका पव । 
खठटायत--5हन करने वाला घीर पुरुष । 

खबरदार--संदेश-घाहक अनुचर । 

खरक कूुंश-पघांयब्य शोर पश्चिम दिल्ला के बीच की दिशा | 

खबास--१. राजा की खवासी करने घाला नौकर । २ नाई। ३. वासी | ४. रखेल स्त्री । 
खांगड़ो--१. रागेड़ राजपुत | २: राठौड़ो का एक घिरुद । ३६ घीर । 
खांगीबध--राठोड़ों का एक घिदद । 

खांद जात--भील, नायक, मेर धादि जातियो फी समष्ठि । 


खांन--१- बादशाह की सभा के मुसलसाव दरबारी | खानो की संद्र्या वादशाही दरबारों 


में ७० होती थी । इनके घुकाबिले उमराध ७२ होते थे। 'सत्तर थाभच शोर बहत्तर 
उमराव' फी लोकोकित प्रसिद्ध है । 


२. पठानों की एक उपाधि | ३. मुसलमान । 
खाड़ ती--वेलगाड़ी भ्रादि दाहन चलाने वाला व्यक्ति । २ हल चलाने वाला व्यक्षित । 
खालसा-- १. राजाझों की उप-पत्नियों फा एक प्रकार । २ रखेल । ३ दासी | 
खिलहरी, खिलहोरा, खिलोरी, खिलोहरी--१ जगरली भनुष्य । २. भेड़-बकरी चराने 
घाला व्यक्ति । 
खुरसाण--लक्षणायं में मुसलमान का पर्याय ( ब. व. खुरसा्णां, खुरासाणा ) 
खूदालस- बादशाह ९ 
खून--१. अपराध। २ हत्या | ॥ 
खूरमांसो-- रावकछ ख़ूमाण के वद्ज शिक्षोदिया क्षत्रियों का विरद 
खुर--लाक्षणिक-पश्रर्थ में मुसलमान व्यक्ति । - 
खेड़ा री वाघण--शिकार का एक प्रकार । 


| 


अली चल कक. 


श्ध्ष | मुंहता नेणसीरी ख्यात [ भांग ४ 


खेड चा--मारवाड़ मे राठौड़ क्षत्रियों का खेंड-पाठण में सर्व प्रथम राज्य स्थापित, होने फे 
कारण उनका एत्तिहासिक विरुद । 50 “कट 
खेड़ायत--१ .. एक गाँव का घनी । २. जमीन जोत करके गुजरान करने वाला व्यक्ति 
गग--१. राना घणसूर मोहिल का विद्द ॥ २. राघ गाँगा फी ऊन सज्ञा हि 
गलघर--भवन निर्माण करने घाला शिल्पी । 
गढपति-- दुर्गपति, राजा । 
गायणी-- १. गाने वाली । २. बेदेया । 
गृढो--रक्षा-ल्थान । 
गूलू-लाग--विवाह श्रादि में गुड़ के रूप मे दिया जाने वाला एक कर । 
गेहलो--अणहिल्‍ूपुर-पाठण के शासक कर्ण (क्री मूर्खता) का विर्व। 
गोडो बालणो--मृतक्त की सम्धेदना प्रकट करने को जाना । 
गोत्र-कदघ--स्वयोत्री (क्ुदुम्बी) जनों की हत्या ॥ 
ग्रासियो--१- ग्रात (युजारा) फे लिये मिली हुई जमीन का मालिक ॥_- 
२ धिद्रोही, वागी । ३, लूठ-खसोट करने वाला व्यक्ति । 
घणदेवजी-रोदा--१ बड़ी बादी का भोजन । ३ देवी-देवता के निमित्त बनाया हुमा 
बादी का भोजन । 
घरवास, घरवदासो--पत्नी रूप में पर-पुरष के घर में रहना । 
घावड़ियो--हाति पहुँचाने या मारने फे लिये ताक मे रहने था पीछा करने बाला व्यक्त । 
घोरंधार-- कोल के शासक पमे का विदद | 
चक्षदु-- चक्पर्ती राजा, सम्राद । 


चरवेदार--१- धोडों फी देखभाल करने वाला नौकर, सईस ॥ २. घोडो को जंगल मे ले 
जाक्षर चराने-फिराने बाला नोकर | क्क 
चवरासियो-घौरासी गाँवों का स्वानी | २ राजस्थानी लोकगीतों फा एक नायक । 
चामरियाल --लक्षणाथ में सुसलसान का पर्पाय । हि 
चींबड़--१- श्रावश्यक समय फे लिये चुनिंदा घीर योद्धा । २. श्रधिक श्रफीम खाने कल 


फारण सुप-वुध रहित घ गंदा रहने बाला व्यक्तित 


चडालौ--प्र सिद्ध घीर भाटी विजयराब का विरुद । 

चोटी-वढियो--जागीरदार की प्रजा का वह कर-मुकत मनृष्य जिसको अपनी चोटी कटाई 
हुई रखनी पड़ती थी 4 

चघोधरी--(- पाँव की घोघराई का पद) २. जाति या समाज का मुद्तिया । 

घोरासिया-ठाकर-- १. दो रासी गदों का जागीरदार | २. बढ़ा जागीरदार । 

छुकड़--एक प्राघोन सिक्का । 


परिश्षिष्ठ ३ ] .. शर्व्दों की श्र्थ सहित नामावली [ १६६ 


छुठो--१. मृत्यु । २. युद्ध 

छुड्टीदार-छड़ीवरवार, चोवदार ! 

छतीस पवच--१. चारों पर्ण श्लौर उनके प्रंतर्गत भ्राने घाली समस्त जातियाँ। २. ससार की 
समस्त जातियाँ । ह 

छत्नपति-?१ मरह॒दों का राज्य स्थापित करने घाले घीरवर शिवाजी को उपाधि और 
विदद । २. छप्नघारों राजा या महांराजा । 

छात्राढ्ा --जैसलमेर के भाटी शासकों का बिरुद 

जबादि जलहर--१ वह जलागार जिसके जल में कफ्रीडा था भजन छरने के लिए कस्तुरी 


श्रादि सुमघित पदार्थ मिलछाये गये हों । ३ सुगधित फिये हुए जलागार में फी जाने 
वाली स्तान-क्रीडा । 


जमीदार-- जमीन का स्घासी | 

जप-जंगछ॒घर-- १. दीकानेर फे राठोंडू राजाशो फी उपाधि प्रौर घिरद । २ बौकागैर 
राज्य का प्रादर्श घावय । 

जलालस्‍स्याही, जलाला नांगो--जछालशाही रुपया । 

जचन- मुसलमान का पर्यायवादी । 

जांगड़-+ढोली । 

जांणाऊ--१- भेदिया, युप्तचर । २. चतुर, विज्ञ । 

जांस--पतौराष्ट्र के नवानयर (जामदगर) फे शासको की उपाधि | 

जागीरदार--जागी र क्षा स्वथासी, जागीर-प्राप्त व्यक्षित 

जोगणी--१. रण-पिशाचिनी । २. योप साधन करने घाली स्म्नी। ३, जोगी जाति कि 
पुरुष की स्त्री 

जोगी--१. योगी, योग साधन करने घाला तपस्वी | २. श्रात्मज्ञानी । 

जोगी-रावछ--९१ बढा योगी, योगीइबर । २ राज्य-सस्पानित योगी । 

जोगेश्वर, जोगेसर--योगीइवर । 

जोसी--ज्योतिषी, राज्य-ज्योतिषी । 

भोंटोछियो--१- एक प्रकार फा भूत । २. साधारण भूत । 

ओटिग--१. घने वालों घाला झौर काले रण का एक बड़ा भूत | २. महिषाकृति घ काल 
रग का एक बड़ा भूत । 

टक्का-7-१- उपया । २. दो पैसे (२० 55) का सिक्‍्का, रुपये के ३२वें भाग का एफ सिधका । 

टीकायत--१- शा का उत्तराधिकारी पुत्र, युधघराज । २, घुखिया, श्रधिष्ठाता 

ठकरांणी--६- ठाकुर की पत्ती । २. फुलवान क्षत्नाणी ॥ 


ठकराढ्ा, ठकुराक्ना--१. ठाकुर के लिए झ्रादर-सूचक सबोधन । २, ठाकुर । 
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ठाकर--१. ठाक्र, जागीरदार । २, कुलवान क्षत्री । 

ठाकुर--६ ओराम श्रथवा श्रीकृष्ण (की मूर्ति) २. श्रीकृष्ण | ३. दे०, ठाकर । 

ठाकुरजी--१. भीराम श्रथघा श्रीकृष्ण (की सूर्ति) । २. श्रीकृष्ण । 

डावड़ी -१ जागोरदार को एक दासी । २ पुत्री । 

डोली--न्नाह्मण-साधु श्रादि को दान में दी हुई कर-मुक्त भृमि । 

ढोल दिराबणो--श्राक्षमण फे समय सूचना देने श्रोर सगठित होने के लिये विश्वेष प्रकार 
से ढोल का बजवाना । 

डावी-पाध--शठीड़ों को पगड़ी का एफ पेच । 

तपसी--पतपस्थी साधु । 

तहड़-क्ूण--सोलह दिल्लाश्नों में की एक दिशा का नाम । 

तुरक--घुतलमान व्यक्ति का लक्षणार्थ नाम । 

तुरक्कांगी--१ तु्क राज्य, मुसलमानों क्वा राज्य। २ मुसलसान स्त्री 

थालो-लाग--१. भति व्यक्ति कर । २. विवाहादि मे थाली भर कर भोजन रूप में लिया 
जाने घाला फर । 

दछथभण--णजोघपुर के महाराणा गजसिह का विरुद । 

दसप्तो सालगरांम-गोकुलीनाथ--जालो र के प्रद्यात वीर राघ फानहडदे सोनगरे का घिरंद । 

दानेसर, दानेसवर--प्रभात नाम महादानो कुन्तो पुत्र कर्ण (वंसुषेण) का विदद । 

दांघपते फे २५ दें भाग का एक सिघका (६४ पेसे के ४० १ के १६०० द/म होते थे) । 

दीत--ढे० दीत-ब्नाह्मण । 

दीत-ब्नाह्मण--वित्तौड़ के शासक सीसोदियों के पूर्वलों (घत्त शर्मा के चाद गोदसीदित्य से 
भोगादित्य तक ५५ पीढ़ियों) फी “श्रादित्य-न्नाह्मण” उपाधि यां घ्लल 

दीवांण--१ भेघाड़ के सीसोदिया शासकों (सहारानाशों) का पद झोौर एक - विदद 


(मेवाड़ राज्य के स्वामी श्ीइकलिगजी झौंर महारानां उनके वीवान हैं ) २. राज्य का 
प्रधान मत्नी, दीवान । । 
दुर्गाणी-- १ उपये के सौ्ें साग का एक पुराना सिक्का । 


२, व्याज की फलावढ में गणित का एक साधन, छुरगाणी । 
दुगापदा (दुमाय साता)-डेदाघादी में डुगराय पर्यत पर की द्वग र माता देवी । दुर्गा-पंचा 
नास भी प्रसिद्ध है । 
देसोत--१० वेशपति, राजा ॥ २. जायीरदार । 
देवचो, देवाचो--भतिज्ञा । 


घाड़वो, घाड़ायत, धाड़ायती, घाड़े त, घाड़ ती--डाका डालकर - धन, लूदने घाला 
व्यक्ति । 


परिद्षिष्ट ३ ] धब्दो की भर्थ सहित मामावली [ २०१ 


धाय-भाई-घा-भाई; दृघ-भाई । स्तनपान कराने वाली धाय का पुन्न। २. घाय-भाई के 
बंशजो की -उपाधि । 

धारेचो--विघया का परपुरुष की पत्नी होफर रहना । 

मफीब--राजा-घादशाहो के पट्टाभिषेक होने, उनके राज-सना में ध्ाने तथा उनकी सघारी 
के समय घिदद-गान करने घाला सेवक । न 

सतगारो दिराणो--भाक्रमण फे समय सूचना ,देने श्लोर घीरों का संगठित होने के लिये 
घिश्षेष प्रकार से दगांड़े का बजयाता ॥ 

नवाब-पघुसलमान शाप्तक या रईसो की एक उपाधि २. क्ष्सी सूबे का मुसलमान राज्या- 
घिक्कारी या शासक । 

मनव कोटो-सारबाइ--नो प्रसिद्ध दुर्गों घाला घिशाल मारधाड़ राज्य । 

तव-सहसो-- १. सारधाड़ राज्य के प्रसिद्ध शव मालदेव फा घिरंद । २ घीर राठौड क्षपत्री । 

नागदहा-- तागदहा गांध में बसने के कारण सेघाड के सीसोदिया शासकों क्रा एक घिरुंव । 

नादेत-नीसारोत--चाचप के बदन रूणवाय के सांखलों का घिरुद । 

सनेंगी-मेग लेने घाला ध्यक्षित । 

न्याहॉ--१- प्राखेड-गोष्ठो । शिकारियो की भोजन-गोष्ठी । 

पंचाघ फश--उत्तर ध्ोर घायव्य के घोच फी विशा का नाम । 

पटु-भतिभू, जामिन । 

पड़दाइत्त, पड़दायत--राजा की वह रखेल जिसे पत्नी (रानो) फे प्रमान पर्दे में रहने 
का सम्मान सिला हो । 

पत्ताई-राव6--पावागढ (गुजरात) के घीर शघल यदशवंतसिह फा विरुद। 

परत-री-वेह--शर्तं फो लडाई । 

प्रधांच--१. राज्य का प्रमुख पदाधिकारी, प्रधान मंत्री । २, किन्‍्हीं घो पक्ष, ठिकाने या 
राज्यों में पड़े हुए भगड़े-टंटे या मतभेद को मिटाने या समाधान के लिए नियुक्त क्रिया 
गया प्रतिष्ठित व्यकित । 

पांडव--घोड़े का सईस । 

पाइक -१. पैदल सेनिक । २. हर घमय पाप्त रहने घाला घिश्वास-पात्र सेघक, सच्चा सेवक । 

पाखा-देवन्ही---१. राजा का परिजन या परिग्रह । २. राज्य के समस्त स्व्री-पुरष सेवक-जन | 

पाठदवी--१. पट्टाधिक्तारी राजकुमार, युधराज । २. जागीर-का श्रधिकारी । 

पाटोघर--पट्टाघिका से, राजा । 

पात्त--१. (दान दिये जाने फे पान्न) चारण भाद श्रावि । २. चारण । 

पातर--१. राजाब्ो की यापिका । २. लपटों की भोग-पात्र -नारी, वेहया । 

पात&--नग-धिस्पात महाराना घीरशिरोमणि प्रताप का साहित्यिक नाम । 


8 
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पातसाह--धादशाह 

पासवांन--६- रा का खास सेवक । २ राज़ा की एक रखेल स्त्रो श्रौर उसका दर्जा । 

पिथोरो--१. शतिम हिन्दू सम्नाठ पृथ्वीराज का साहित्यिक नाम । २. पृथ्वीराज के कुछ 
दशज़ों की उपाधि । 

पिरोजसाही, पिरोजा--फिरोजशाही रुपया । 

पीधलु--'क्रितन रुफमणी री वेलि' के रचयिता प्रसिद्ध भक्त बीकानेर के राठौड पृथ्वीराज 
फा साहित्यिक नाप । 

पीर--मुसलस्तानों का घर्म-गुरु । 

पोरोज्ी चांशो--दे० पिरोजसाही । 

पुण-नात-5द्विजों फे श्रतिरिवत समध्त जाति समुदाय । 

पृतल-छोकरी--दासी । 

पुथ्वीराज-उडणो--दे० उडणो-अयीरांज 

पेरोजी चांगो--धै० पिरोजसाही । 

प्रवाइसमल--१. पनेक युद्धों में विजयो होकर कॉर्त्ति प्राप्त करने बाला वीर योदा । 
२- दे० प्रसंख प्रषाड़ै-जैतवादी 

प्रोलियो--हार्पाल । 

प्रोहित-- १० पुरोहित । राजगुरु। ३. कुलगुरु । 

फदियो-+ एफ पुशना सिक्का १ 

फरास--फर्राश ॥ 

फरीघर, फरसीधर--परशुघर । 

फोजदार--पसेना का श्रधिकारी, सेनापति । 

बर्षांगी--नियमित समय झोर सात्रा में नशा करने वाला नशाबराज व्यक्त | 

बंगसी--वेतन बाँटने बाला भ्रधिकारी, बक्षी 

बलवबड--सुल्तान गयासुद्दीच की उपाधि । 

बहुली-जोगणी --एक योगिनी । 

बा--१ सौराष्ट्र भौर गुजरात के रजवाड्ों को राजमाताश्रों के नामों के साथ लगते बाला 
साध्येयें-सुचक एक प्रत्यय । २६ मोता । 

वाजरियो --१. एक माँस भोजन । २. बरात का एक विशेष भोजन-समारोह । 

बादशाह- हिंद तर सार्वभोम राजा का पद | बड़ा राजा । 

बायड्-चजशा करने की तीज इच्छा । 

चायड़ियो--नश्ा करने की झ्ादत बाला, नशा करने की तीम्त इच्छा चाला ॥ 

खारोटियो --१. लुटेरा । २. घिट्रेही, बलवाखोर । ; 
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बीबो--बीवी (मुसलतभाम कुलोन स्त्री) फा खाविन्द या फरणद होने के नाते लाक्षणिक 
प्रर्थ में मुतलमान शब्द का पर्याय ॥ 

बेंगस--तवाव था बादशाह की पत्नो | 

ब्रह्मरिख, ब्रह्म रिघ--वह्मषि । 

भड़-किमाड़, भड़-किवाड़--कपाट की माँति प्रधरोध घतकर हन्रु को श्रागे नहीं बढने 
देकर देश की रक्षा करने धाले घीर योद्धाप्रो का विदद । 

भड़-लखमसी--चित्तौड़ के राना रतनसी के भाई लख़मणसी का घिरुंद। 

भरहेर फूंण--(वं भोर ईशान के बीच की दिय्या। 

भांग-रा-हिमायचा--१. भांग से बना एक नशीला पदाये। २. भांग पीने की श्रावत वाला । 

भृंछ लोग--१- घर्मंनीति भौर राजरीति से झ्नभिज्न लोग । २, पत्ृभ्य लोग । 

भोपमियो--१. थोड़ी भूमि (खेतों) का स्वामी, जममींदार ॥ २. बहुज्ञ । 

मंडलीक--१- देरावर फे देहड़, बुहुड्ड भोर गुणरंग फा घिर्व घ उनकी उपाधि । २, मड- 
लीक राक्षा, मंडलपतति । 

मऊ--(. दुकालग्रस्त गरीब प्रजा ह्लो (पझगले धर्ष सुकाल हो जाने पर घापिस लौट श्राने 


के इरादे से) भ्एने भरण-पोषण के लिये सामूहिक रूप से स्वदेश छोड़कर किसी सुकाल 
घाले स्थान को जा रही हो | २. गरोब प्रजा । 


सनसबवदार--कादशाही राजत्वकाल का सनसब प्राप्त श्रधिकारी । 

सलेंछ, मर छु--१* लाक्षणिक श्रर्थ में मुतलसान व्यवित । २, धिधर्मी । 
महमूंदी-7एक सोहम्मदी सिक्का । 

सहाज्ञत--- वेइ्य, वणिक । २. घनी व्यक्षित । ३. श्रेष्ठ-पुरुष । 
महारांणा- भेषाड़ के शासकों की उपाधि । 

महाराज--१* ब्राह्मण शोर साधुझो का सस्मान-सूचक नाम । २. राजा३ 
महाराज केंवार-युवराज | 

महाराजा--बड़े राजाझों की उपाधि । 

महाराजाधिराज--भ्रनेक राजाशो में प्रघान राजा, सन्नाठ । 
महावत-फोलबान । 

सारवरा, मारवणी--१- साहित्य-प्रसिद्ध पूणषल की राजकुमारों श्रोर नरवर के छोला की 


पत्नी | २. मारघाड़ देश की स्त्री ।॥ ३० एक लोक-नायिका, राजस्थानी लोक गौतों 
को नाधिका । 
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सारुवा-राव--मारघाड़ में से सौशष्ट्र को गये हुए गोहिल क्षश्रियों का विरुद । 
सारू--१. सारघाड़ देश ॥ २. सारवाड़ वेश का नियासी (घ. घ. मारुषां, सारुश्ाा) ३. एक 
लोक-तायक, शणजस्थानी लोक-गीतों का एक तायक । ४, दे० सारवणी । 


२०४ ] मुंहता नेणासीरी रुयात [ भाँग ४ 


मालाणा--१. मारवाड़ के सालानो प्रदेश के क्षत्री के लिये सम्योधन। २. मालानी प्रवेश 
का क्षत्री। 

माहिलवाड़ियो लोक--राणा के प्रतरय लोग । 

मिरज़ा--६- सुगलो की एक उपाधि २. मीरजा । कक 

सिलक्कष--१. सुसलसान सरदारों की मलिक उपाधि । २ लक्षणार्थ में मुसलमान का पर्याय | 

सीर--१.- सुसलमान सरदारों की एक उपाधि । २. शम्तीर | 

मुंहयगोत--राघ सीहा के वश्शज खेड़-पाटण के राठौड़ राव रायपाल फे पुत्र मोहण फे जैन 
धर्म स्वीकार कर लेने पर उनके वंशजों की झोसवालों में प्रसिद्ध हुई 'मोहणोत्' शाखा । 

मुंहता--१. 'मुंहणोत' का भ्रपन्न श्‌ रूप । २. भोहताई या मुंहताई का पद । ३. ब्राह्मण भ्रौर 
बंध्य श्रादि जातियो की एक श्ल्ल । 

सुसही--राजकाये में फुशल प्यक्ित फा पद । 

मूंछाठो-मालदे--मालोर के राव फान्हड़दे सोनगरा का भाई घोर मालेदेव सांवतसीशोत 
का घपिरुद । 2 है 

मूर्ता-री-सिक्षार--१: वृक्ष पर बंधे हुए ऊचे सचान पर बैठ कर किया जाने घाला शिकार, 
ग्रोदी की शिकार। २. किसी काड़ी, खडे या वृक्ष पेर बंठ कैर की जाने वाली 
रात फी शिकार । - 

सेछु--दे० मलेछ । (स्लेच्छ' का भ्रपन्नांश रूप ।ब व. मेछांण, मेछाइण, मेछायण ) 

सेछग--चारण । * 

सेवाडो--१. लाक्षणिकत प्रये में मेवाड़ के महाराता का पर्धाय । २० सेवाड़ का निवासी । 

मेबासी--चिद्रोही बन कर लृट-मार करने घाला । 

मेवासो--मेवाप्तियों का दुर्गेभ घ छिपा स्थान । 

मोटा-राजा--जोघपुर के राजा उर्देत्तिह फीं उपाधि या उपनाम | (दारीरं में बहुत भारी 
भौर प्लोटे होगे फे कारण इस नाम से प्रस्तिठ होना कहा जाता है *) * 

सोदी--१ भोजनशोला फी सामग्री के श्रधिकारी का पद । २ श्राठा दाल आंबि बेचने 
वाला वनिया | ५. 

रढ-रांवण--१- राना इन्द्रवीर मोहिल का विरुद । २ रावण के सप्तान हृढ़ भौर हठी 
घीर का घिशेषण ॥ (“रढरांथ' इतका छोटा रूप हैं) 

रंबद--रोद्र लक्षंगाय में सुतलमाव का पर्याप। (व, घ. रबदां, रवदांण, रवेंशेइण, 
रघदापयण, रवदायत, रघदाछ ) है & 

रसोईदार--रंपोइया]।._ '* ० 2 के ग ! हे 

रॉस्पा--१. करण रावल के पुत्र राना राहुप से चली झा रही मेवाड़ के सौसोदियों की 

उपाधि। २. सारवाड़ के सालानी प्रान्त के गुड श्ौर भगर के जागोरदारों को 
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उपाधि । ३, छापर्नद्रोणपुर फे मोहिल शासकों को उपाधि। ४. राता, राजा। 
(सं० रांणाई) हे 
राणी--१- रानी, राज्ञी, राजा की पत्नी । २. राज्य की स्वामिनी ॥ 


रा--कच्छ झोर सोरठ के शासको फी उपाधि | (पुर्वे सप्तय मे राजस्थान के णागीरदा रो को 
भो 'रा उपाधि होती थी । दे” भ्णखीसर कप की देघली का शिलाढेख, 
स० १३४० धथि.) 

राईततव--१* प्रनेक राज्यों के राजा लोग | २. राज्य वर्ग । 

राउ--वे ० राष । 

राजलोक--१. श्रंतःपुर, रनिवास । २. रानी । ४. रातियाँ । 

राजवी--१. राजघराने के व्यक्तियो फरो उपाधि । २. राजघराने का व्यक्ति । 

राजा--राज्य के स्वामी की उपाधि । २. नृपति | (स. राजाई ) 

राठी--एक जाति जो राज्य की बेगार तिकालती है। वेगारी । 

रायजादो--१- राजपुत्र, राजकुवर | २ घिवाहादि लोक गीतों का एक नायक ॥ 

राव--१- सारवाढ़ के शुरू के कुछ राठोड़ श्ासको क्री उपाधि। २ भादो की उपाधि । 
३. राला । ४. सरदार । (सं० राषाई) 

रावत्त--१- छोटे राज़ाहो की उपाधि | (स० रावताई) २, भील जात्ति । 

राव6--(. जैसलसेर फे राजाप्रों की उपाधि। २. राघल बापा के पित्ता भोजादिश्य से 
रावल करन की २६ पीढ़ी तक चित्तोड़ के शासकों फो उपाधि। ३, मारधाड के जसोल 
झौर सिणघरी श्रादि मालानी के कुछ ठिकानों के जागीरदारों की उपाधि। ४ डूगरपुर 
शौर वांसवाहुला (बासबांड़ा) के रावल माहप से शासकों की उपाधि । 

राहवेघी--इरवेश । 

| राहावणो>-१- राजाशों श्रौर ठाक्रों की रखेलियों को सतान, राधणा लोग । (उसी राजा 

या ठाकुर के हारा भरण-पोषण पाने झोर उसके यहां हो रहने के ध्रधिकार फे कारण 
यह संज्ञा दी गई फहा जाता है) 

रिख, रिखी, रिखीस्वर, रिष--१. हारीत ऋषि । २ ऋषि । * 

रूठी-रांणी--१. राष मालदेव फी रानी उमादे भठियानी का स्थाभिमानी नाम । 

रूपारास-पूर्व प्ौर श्राग्वेय फे बीच की दिशा फा नाम ।._' पेज 

रोद--दे० रघद'। (य. व. रोदा, रोदांण, रोदाइक, रोदायक, रोदाछ) . *. * 

रोद्रे--बे४ रवद | (ब, व. रीह्ठा, रोद्राइण, रोद्रायण, रोद्ाक्ू) 

लजो, लांचो--१- जैसलमेर के रावल घिजयराव का घिरुद । है 


३० राजस्थानी लोक-गोतों का एक नायक । ३ बहुत शौकीन । 
« लसेकरी-कामर्रा की उपाधि। . 


२०६ | भृंहता नैशसीरी ध्यात [ भांग ४ 


लांघां-बलाय-- राना रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की श्षवुभुत घोश्ता का श्रोर एक ही दिन 


में टोडा (जयपुर) श्लोर जालोर (सारवाड) जीत लेने के कारण एक्र घिरुद प्थषा 
विशेषण । 


लागदार--फर घसूल फरतने घाला अधिकारी । 
लू देर--छूद-खसोट फरने घाला व्यक्षित , लुटेरा । 
वबजोीर--१- वासी पुत्र, गोला । २. राज्य का प्रधान पदाधिकारी 8 


बड़ कॉवार--पृर्ण योषनवती कुमारी ; 

वडारण--ऊचे दें वाली दासी । 

ब्रतियो--१- तांचिक । २. जैन जती । 

वसी, वसीवांन (वसी रो लोग)--१- जागीरदार फी प्रजा फे वे लोग जो कर-प्ुक्‍्त 
होते हैं झौर जिन्हें विशेष सेवाएँ देनो होती हैं ॥ २. वे लोग जो झपनी सुरक्षा के लिये 


जागीरदार फो कुछ विशेष कर देते हैं। ३. किसी जागीरदार की णागीरी या गांव में 
बसने बाली प्रजा । 


बांकड़ो--राजा पृथ्वीराज फछघाहे के बेटे घलिभद्र का घिरद 

घातपोस--राजाप्रों फे मनोरजना थे कहानियें श्लौर स्यात-बातें सुधाने वाला श्रथवा हांकारा 
देने घाला व्यक्ति । 

वावसू--१- ग्ुप्तचर | २ वायुवेग के समान भाग कर खबर लाने बाला व्यक्ति । 

वाहग-7१- भुप्तचर । २. दौडा करने घाला । ह के 

बाहरू--पीछा करने वाला व्यक्ति । 

बाहाऊ-बै० वाहरू । 

विच्िन्न--मुसलमान का लाक्षणिक पर्याय । 

विजयद्ञाही रुपया--जोघपुर के महाराजा दिजयसिह द्वारा प्रवत्तित एक रोप्य मुद्रा । 

धैरागी--वेष्णव साधुशों का एक भेव । 

दैरायत--१* घेर का बदला लेने वाला व्यक्ति) २. बदला लेने की खोज में रहने 
घाला ध्यकित । 

योढो-रांवश--दे० श्ोडो रावण ॥ 

वोहरो--१- ब्याज पर रुपये उघार देने बाला वणिफ | २. एक मुसलमान जाति । 

पोड्श-भहादान--भूमि, श्रासन, जल, पस्त, दीप, प्रश्न, तांदुल, छत्न, गध, साला, फल, 


दाग्या, पाढुका, गो, छुवर्ण झोर चादी--इन सोलह दस्तुप्नों का दान घोडदा-महादान 
कहसाता हे । 


श्रीठाकुरजी गोकछीनाथ--वे० दसमों साहुगरास गोकव्ठीनाथ । 
संगत, सगती--वह स्त्री जिसके शरीर से भव्याती ञ्ादि किसी सोकदेवी का प्लावेश 
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होता हो । २. वेव्यांशी स्त्री । ३, जोगिनी | 

सतयादी--दे० -सत्यत्नत । 

सती--१- दानी । २. सत्यवादी । ३ पतित्नता | ४. मृत पति की चिता के साथ जलन 

घाली स्त्री । ५. जौहर द्वास जलकर प्राण त्यागने षाररी स्त्री । 

सत्यव्रद--सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का घिरद । 

सर्मा--चित्तोड़ के ज्लञासकों के पझ्ादि पूर्वंज विजयपान श्चर्मा से घन छार्मा की १८ पीढ़ियों 
को दार्मा उपाधि + 

सवणी--शकुनी, ्कुन-शास्त्री । 

सहेली--१. दाती का एक प्रकार । २. साथिय । 

समिघरसी--दे० सांमभगत ॥ 

सांमभगंत--प्वापी भवत | 

सांवत--१. पषीसे में प्रधान वीर, सामंत । २. ठाकुर, सरदार ९ 

सापुरस--भला झादसी । 

साह--१- प्रतिष्ठित व्यक्ति । २. बादशाह. । ३. बुेलों के कुछ पूर्वजों की उपाधि ॥ 

साहणी--घोड़ों है तबेले का दरोगः । 

साहिजादी--शाहजांदी । 

साहिजादो--शाहजादा 4 


सिद्ध--सिद्धि प्राप्त योगी । 

सिद्धराव, सिधघराव--भणहिलवाड़ा-पाठटण के शासक सोलकी जयसिह॒देव का घिरुद । 
पिरदार--१. शजपुत । २. जागीरदार, सरदार | 

सीसो दिया--हीसोद/ः भाँध मे बसने के कारण सेवाड़ के राताग्रों की उपाधि | 
सुख--१ भेम, २. मेल-मिलाप, ३. नेरोग्य । 

सुलतांणग--१५ वादशाह या नवाब की सुल्तान पदवी । २. बादशाह ९ 
सुत्रधार--धास्तु शिल्प का विशेषज्ञ, पास्तुकरंश । 

सेठ--घनो या प्रतिष्ठित व्यक्ति की एक उपाधि । 


सेलहय-:£ पीर पुरुषों फी एक उपाधि । २६ भालाधारी घीर पुरुष । 
सेसु--गुप्तचर । 


सोदागर--धोड़ों का व्यापारी । 
सोनइया, सोनेया--स्पर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का । 
हलालखो र-खासो-- १. बादशाह का घास एतवारी नौकर | 


ह'सू-महाराना हमोर का साहित्यिक नाम । 


अल 
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हाफकम--बादशाही जसाने फा एक राज्य श्रधिकारी । 

हाली--क#षक के यहां हल घलाने घाला नौकर, कृषि का काम करने बाला नौकश | 
हिंदबाणी-- हिन्दू राज्य । 

हुजदार--१. वादशाही जमाने का एक प्रमुख राज्य कर्मचारी, उजदार । 

हुड--मेंढ़ा, घेटा । हे न 
हरड़वनो--घिजयराव चूड़ाले क्षे पुष्न देघराज फा विरुदद प्लौर उपनास | 

हेठबांणी, हेठवां णियो--१. भ्रधीव कर्मचारी । २. श्धीन पुरुष, परषश् पुरुष । 
हैरू--खोज करने घाला कर्मचारी । क 


प्रिशिष्ट ४ 


ख्यात में प्रयुक्त पुत्र दब्द के .पर्याय व अ्पत्य प्रत्ययादि. शब्द 


झग 
अंगज 
श्रगो सव 
अंगो भ्रम 
झंसी 
प्रभिनमों 
भ्राणी 
ग्रातमज 
उत्त 


+ ऊँते 


श्रोत्त 
कंघर 
कलोधर 
कवर 
कुछचद 
कुछदीप 
कुछवी पक 
कुछघर 
कुव्धा रक 
फुलर्नाण 
कुलमंड 
कुच्ठमंडण 
छाबवड़ो 
छावो 
जायो 
जोंध 
जोधार 


डाघड़ो 
डीकरो 
त्तण 
त्तणै 
तणो 
दीकरो 
धम 
पांठोघर 
पु्त 
पूंगडे 
पुत्त 

पेठ 
बेटो 
क्न्म 
रो 
लाहोे 
घतसधर 
वत 
बालो 
सप्नपत 
साथ 
घुनाव 
सुत 
सुतण 
सुब 
सुवण 


परिशिष्ट ५ 


ख्यात में प्रयुक्त पौत्र या वशज के पर्याय व प्रत्ययावि शब्द 


प्रभनमी बीजो 
झसिनमों घीयो 
फव्ठोघर यंघज 
कुछज पसोघर 
ढ्ुवो संश्रम 
पेट समोभ्रम 
पोत्तरो हर 
पोत्तो हरो 


पोतों 


परिशिष्ट ६ 
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ब्द 


१ १ ॥दें० ॥ एक अक्षर-ब्रह्मताची श्रपञ्षञ शन्परपरा का 
मगल-बिन्ह, जो मारबाडी भाषा का 
बिलीटी (वर्णमाला) के आदि में लिखा- 

.. पढाया जाता है । 

७ इछना इछताः 


२ 
१ २६ ब्राह्मण ब्राह्मणों के 
२ ३ बलियां बह्ियां 
। भ रहि ने रहिने 
२ &€ पढोला पटोढ्ा 
२ ११ बेटो * * हूँ हु चेटो हूँ* मे 
३ १८ चीतीड़ चीतोड 
४ ३० सं में 
५ ३ तयण के नयण 
पर ६ भ्यालांवछी भालांवाबठी 
दि ९ जसक जसकर 
६ १५ 'चोरसर्मा थी रसर्मा 
१०. २० पोठोां पीढयां 
११ २० देव राठासण देवी राठासण 
१२ २ धविजल ह अ्धिचत्ठ 
१२ ७ धधियों चधियों ? 
१३ ६ भहापनुं साहप नूँ 
श्र &€ घरांरी घरां री 
पृ० १४ झोर १४५ में उल्लिखित 'पझजतो' के स्थान 'जेसीह होना चाहिये । 
४ ६ बरांत्‌ | डेरां सू 
१४ &€ गठ-रोहै गढरोहै 
१५ १७ खभमणोर घम्तणोर 
१६ १ महियो महिपो 
१६ २ डूगररा .. डूगररा है 
१६ २३ बहुतोी हि बस्ती 


१६ पते के ली 


१७ 


श्र 
श्८ 


श्र 
१६ 
१६ 


श्र 
२२ 


२९ 
२४ 
श्र 


श्ड 
२५ 
२५ 


रछ 


श्छ 
श्८ 
श्६ 
श्र 
र्९ 
र्६ 
२६ 
२६ 
३० 
१० 
३३ 
३४ 
है. 
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शुद्ध 


२८ 'असख प्रवाई-जैतघादी” (अ्रसंख्य युद्धों में विजयी) का पविरुद प्राप्त करने 
वाला पृथ्वीराज, उसके बापे राना रायमल के जीवन-काल में ही मर गया । 


७ पारधतीरे 


६ 'सुणियों छे! फे बाद पुर्ण- 


घविराम नहीं है । 
२७ प्रक्रमण 
२ घर 
२६ राज्यधिकारी 


पाखती रे 


खाक्रमण 
घर 
राज्याधिकारो 


पंक्ति] १२ 'महेसाँ श्र पेंश्ति १३ 'लगमांलों के बीच “६ समर' जोड़िये । 


- शेष इस प्रकार सुधारिये श्ौर जोड़िये--- 


77. भाघा दिया । 78, जिससे। 359. ज्षपत्ती ॥ 20. सहायता की । 
१७ दोहोतो दोहीतो अ हे 
२१ कपर करे छै २, ऊपर करे छ, | 
२७ (१७ जता का पुत्र १७ रर्पासह, जता के पुत्र वेचीदाल का 
दोहिता । ४ 
र८ १६२९ १६३६ 
१५ € सर्वर्लासध १० सबलसिघ 


१६ गाँध ४ जालो ररा कुरड़ासू । 
दीया (*'*दीघी दस । 

२७ घास फे निम्तित्त जो गांव 
थे उसमें से बार उसे दिये । 

3* सेद सांखन ह 

१३ पफाल 

४ मिलीयो 

११ जागीर कोणो 

१२ नीमच 

१३ देवलियारो गहासिघ 

२२ गाउ 

२६ 0 णब्त 

७ मिलीया 

१२ फाल क्रीधो 

२३ पाछ रस 

२€ दरो 

३६७ जादद 


ग़राघ ४ जाछोर रा कुरड़ा-सू दिया । 
कुरड़ा सहित जालोर के ४ गा दिये । 


सेद भासण 

काछ 

सिल्यो 

तागीर छियो 
सोसच 

देवत्िया री गड़ातंघ 
गाउ 

30 देखलिया फे निकट 
मिहक्किया 

काछ फियो 

पाठ 

्दर्य। 

जावर 


परिशिष्ट ६ ] 


पृ. का 


३६ 


४० 
४० 
४० 
४० 
डर 
४३ 
४३ 
४७ 
४७ 
४७ 
प्र्‌० 
५० 
भरे 
श्र 
भरे 
पड 
पड 


रद 
४५ 
१६ 
५७ 
२७ 
प्र्छ 
श& 
२६ 
श्६ 
5१ 
६१ 
६२ 
श्रे 
- परे 
द््ड 


प. अणुद् 


कढ 


१३ उदंपुर कोस छपनिया- 
राठेडॉरो उत्तन छे , 
२ दुरदास 
१० मार लांछां 
१८ घाघोरा 
२० भोरडा 
प घरदाड़ो 
१८४ सारंग दे झोर्तारो 
२८ महल मे 
१ दलोल-फलोस 
, & खभणोर 
११/१२ सीरमी पहु ने 
१६ रतसीरो 
२५८ जगमाल का पुत्र 
३६ दुहर 
२२ फक्ोसायकछ 
२६ राघघदे 
२२ ऊपर*7 शाय 
३० ऊपर दाव८>-झ्ाक्रमण 
फरते घालो से 
१ तेरे 
१० चढती ही ने 
१६ दृढ़ 
१ चाघडारा 
३ चावडांरा 
२१ छठ - 
२ थधाप लियो 
१० खूमाण 
२६ हडो 
१६ वेढ ने कौ 
१६ हझ्ाग 
४ ब्रालीतसा 
४ थे घम्री 
७ चाघारो 
१ विसेरिया-चाकर 


जुद्धि पत्र [ २१३ 


शुद्ध 


उदेपुर सू फोस'''छुपतिया-राठोड़ांरो 
उतन छे 

दुरसदास (दुरगदास) 

मारलां दा 

धाघोर 

भोरड़ 

घरवाड़ो 

सारंगवैश्नीतां रो 

महल 

बलोल-फकलोल 

खमणोर 

मीरमीपहुदे 

रतनसी रो 

जगमाल के पुत्र कला कफी-बेटो हाढी 
चेहुर 

कोसीयल 

राधवदे 

ऊपरड़ाय? 7 

ऊपर धालों से 

त्तरे 

ने चढता ही ९ हे 
ह्‌ठ 

चाचंड रः 
चावंड रा 
छूट 
धापलियो 
खुमाण 

हाडा 
घेष्ठ न फी्जे 
झांगे 
बघालीसो 
वेघम री 
घाघारो 
घित्तो रियो-चाकर 


२१४ ] 


प. कॉ 


द्द्ड 
द्द्ड 
६५ 
६७ 


ही 
७३ 


७४ 
छ४ 


मूहता नेणसीरी ख्यात [ भाग ४ 
पं. श्रशुद्ध शुद्ध 
१५ पीचा घाठ्ठो बाल्विपो पोषा घालो गाम्त वाहियो 
१८ सहां भांरे महा माहे 
१८ फिर संका फिर सका 
२९ पदाहण। सुपसीरो पंचादण रूपसप्ती रो 
१६ पछ से पछे सचै* 
१७ रजूआत* रजुआत 
२५ 2 सत्कार 2 सत्कार होगा 


र८ टिप्पणी स० 8 झोौर १0 फे दीच सें स० 9 इस प्रकार कोड़िये--- 
८9 हम तुमको दोनों बातों मे (जगहों मे) नहीं रखेंगे । 


२६ दापथ शपथ करके 
२५ 4. प्रताप की घर मे रकती 4. रापल प्रताप की खवास पश्चां 
हुई वनिये फे सन्नी फे गर्भ से वर्नियाइन के गर्भ से 
६ वबासघारलारो ः घासवाहुक्का रो 


६ 'माहो-भाहँ के ऊपर स० 9 लगाकर श्ागे फो सभी सस्याश्रों को एक-एक 
वढ़ाकर पक्ति २३ में 'हासलां पर लगी प्रंतिम सख्या 78 को 79 समसें 
झौर टिप्पणी की शझ्रतिम पक्ति में गाह्ठी पर स्थापन कर' के पहुले सं० 46 
लगाकर '6 ननिहाल' को (77 ननिहाल', 77 महल! को 78 महलों', 
शौर '78 राज-करा को 79. राज-फर पढ़िये | हि 


१८ मेत्ठ दीनो ः भेलदीन्हो 

१६९ डीछ डील 

६ ऊभो सेह्र्न ऊभो मेले 

१३ तेतसी तेजसी 

२६ चौराप्तीमालिक . चोरासी मलिक 
२७ चोरासी सालिक चोरासी सलिफ 
१८ दीठ दीठो 

१६ डगरपुर ड्गरपुर 

२३ फहेक केहेक 
१० डूगरसूंघणी ग डूगर सूं घणी 
६ घरा घरां 
२० दया दिया 

८छ उद्देचकिया उदे चकिया 
२३ घर घर 
१६ तसासु त्तायु 


५ ठाड ठोड़ 


परिध्विष्ठ ३ ] 
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७ 
प्र 
पघ्छ 
स््छ 
६६ 
प््प 
प्प 
६ 
६२ 
७४ 
&६६ 
€६ 
६& 
&& 
६६ 
१०० 
१०१ 
१०३ 
१०३ 
१०४ 
१०४ 


१०५ 
१०६ 
१०६ 


१०६ 
१०७ 
१०८ 


११० : 


११३ 
श्१३ 
६६३ 


१४ 
श्र 


लए #५ 


है 


फुछसिंघ 
भछरो 

पोन 

की धोर 


गड़ा |; 
संघ ५०5 


बडो इतदाय 

तठ *. 
ईणांरे 

चल्वापां 

नाहररो 

ददाहरा 

तब रहने फे लिये 
भधिष्य 

प्ररबी घोड़े 

घोड़ा 

६ जब 

फह्मो 

सो धरस पोहेचे मर जाना 
भार्व नहीं 

करमेती तो भेजने फे लिये 
तैयार है परतु सुरज्षमल 
आने नहीं देता 

सोडारो वारहुठ 

लाख दे घिदा कियो 


, शुद्धि पत्र 


[२१४ 


शुद्ध 


कुसलसिंघषु 
भछेरो 

पोत कोस में 

पूर्व दिशा की शोर 


गड़ासंघ 

घड़ो इतवार 

तठे 

इणोर 

चलायाँ 

नरहर रो 

ददाहरा को 

जहां रहने के लिये 

भधिष्प की 

ऐराकी घोड़े 

घोड़ा 

६ जबदूु 

कहझो 

सो बरस पॉह्च>-मर जाथ 

मा नहीं 

वे तो बहुत ही (छुश्ी से) भरा जायें परंतु 
सुरजमल श्राने नहीं देता 


ग्रोड़ां रो चारहठ 
लाख पसाघ वे घिदा फियो 


'सुहाणों नहीं! पर स० 7 पढ़िये। पप्त ६ में 'कुमया फरे छे! पर 8 झोर 
फासूं दीठो ?? 9, इसी प्रक्कार स्व से एक-एफ घढ़ाफर पं० २२ में 'पात' पर, 
लगी सं० 75 को १6 पढ़िये ॥ पक्ति २६ में १6 चारण' जोड़िये । 


१६ लखपताघ लाख पसाध 
२७ 3 ऊचे वृक्ष पर भचान बांधकर किया जाने घाला शिकार । 
६ रांणो फ्लो. शंण फद्मो । 
२० ध्रारतदो स्रांतरदो ५ 
२ भाजरफे '' भाखर रे 
३ भाखरवाव्वारो भाखर पढा रो 
६ धांघ-चाड़ी 


धाय-पघाड़ी 
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११३ 
११३ 
११३ 


११३ 
११३ 
११४ 
११४ 
११५ 
११५ 
११५ 
११५ 
११५ 
११५ 
११६ 
११८ 
११६ 
१२० 
१२२ 
११२ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
श्रड 
१२५ 
श्श्द 
१२७ 
१२७ 
१३१ 
१३४ 
१३५ २ 
१३५ 


१३६ 


मृहता वैणसीरी ख्यात 


पं. भ्रजुद्ध 


१६ सीचियांरो । उततन 

१८ घुडघाणरा । 

२६ 79 सऊसे । 20,कौस पर 
घूलकोट . . , « 

श८ 27 गड्गांव । 

२६ 22 यही । 

१३ धान 

२६ सेघज 

१५ खातखेडी 

१५ भील चक्रसेणी 

१७ घाघरी 

२६ 77 जिसको भील'**करलिया 

२७ घाधक्ी | 


[ भाग ४ 
णुद्ध ः 
प्रीचियां रो उत्तन 
गुरचाण रो ह 


79 मऊ से ७ फोस पर घूलकोट... 


20 परृंडवान । 

27 यही १ 22 चीचे । 

नांस 

संघज' 

खाताखेडी 

भील चक्कप्तेण 

चाघ री 

ए 'मारली' एक गयि का नाम हैं । 
घाघ की 


२८ १3 दोनों 33 बेहु' एक गाव का नाम है । 
१० जीलवांढ़ो जीलवाडों 
५ बीडू पना घीटू पत्ता 
२१ घाव घाव 
२ तापिया तपिया 
शीर्षेक भरते भझ्थ 
३ सुणियों छे। दिखणनू सुणियों छे दिखण नूं 
१५ पिनत्रावरण मिन्नाधरण 
१६ रोहड़ो रोहडी 
१६ फुतरी कुृतल री 
२७ फ्तफी क्तल की 
२२ “दुरात्मा बावशाह के' धागे की समस्त ठिप्परणी का सेटर पू. १२६ की टिप्पणी है । 
६ वृह हूठ है 
४ जगहरो जत्तहर रो 
£६ राड राठ 
२४ चंपराय चंपतराय 
१५ बल्ाई घबलाइ 
७ (१४ कीतु १४ कोतृूर ' 
२५ 5 सोभा झौर सरणुषा दोनों 7 छोभा के पुत्र सहसमल से सरणुवा के पहाड़ 
पहाड़ों के बीच में । की खभ सें शावू से १० कोस पर नया 
रे धाहरं बसाया। | 
२१ बगतरी बगत्तर री । 


परिश्षिष्ठ ६ | शुद्धि पत्र [ २१७ 
पु. को. पर. भरशुद्ध शुद्ध 
श्श्ध्ू.. € वड़ा घष्टो 
श्श्ूघ. १५ वोठों दोले 
१३६ २६ विनय विनय से 
१४९१ १६ बरकसतो घरकप्ती 
१४१ १६ सूछ सूल 
श्ड१ २१ सूक् सूल 
श्डर २६ दिया दिलवाया 
१४३ ३ रणघीरोत रणघीरोंत 
१४३ १२ बाहमेर बाहड़मेर 
श्डड २ कोई काई 
१४६ १६ छह्मो फह्यो 
१५० १५ सीतसोदिया सीसोदियो 
१५१ २ फिसांण सखिसांणों 
१५४ ११ रायद्वा-घर्रा मांहे राबत्ठा घरा महि 
१५५ २२ लेकिन दिन था लेकिन जीवन के बिन शोध ये 
श्भ्८ ६ ऊद्दो लखारो ऊदो छात्ा रो 
१५८ २८ रावल सेज्ादत शादत सेखावत 
१६०. २६ नवसरा नवसरो 
१६३६ २१ फुल्षांणि कत्पांणो 
१६४ २५ सिवाणरों सिधांणा रो 
१७० £ छोबोदछ एकलवा घर चीचो एकल वोड़ चर 
१७० १० छा छड़ा 
१७० १ लूट तट 
१७१ ३ हा कलियो हाकलियो 
१७१ शुरू की चार पंकितयों धाले गीत का झनुबाद पृ, १७० की टिप्पणी की श्रतिम 
तीन पवितयां हैं । 
१७२ २३ वें ही राघ थे भी राष 
१७३ १२ भोररा झोराश 
१७४ २१ सीधघणोतो पीघणोतो 
१७५ १ हें उशवायिड़ों उडधाडियो 
१७६ १ १५ झोररा फोरारा 
१७६ २ १४ ध्केली भाफेली 


प्‌ृ० स० १७६ के झागे पहली सं० १८६ तक के पृष्ठों की पृष्ठ सख्याएँ गलत हैं, 
प्रतः इन मो पृष्ठों में छग्मी पृष्ठ संख्याञ्नों को दो-दो क्रम करके ठीक करलें । 


३२१८ 


यू को, 


द 


श्क्प 
१७६ 
१६० 
श्द्0 


श्षप्0 


रेफर 


श्घछ 
3-84 


१८६ 
८७ 
१६० 
१६९१ 
धर 
१6६२ 
१६२ 
१६३ 
7१६३ 
१६ ॥ 
श्६४ 
ह्श्८ 
रह 
5 अ 
हब 
५ 
हम 
5 
ही 
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चैते के 
के 


] 
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प॒ भशुद्ध 


शुद्ध 


पृष्ठ स० १७७ झौर १७८ नहीं छपी हैं श्रौर सं० १८५ भोर १८६ दुबारा 
हैं। दुधारा घाही १८४ शौर १८६ सख्याएं यथाफम हैं । 


१ घापडियो । देखडारो उत्तन 


२२ प्राहिवाधों 
४ प्रहिचादों खुरदा 


१३ ध्ोण्वाहिया + चारणारो 


१४०१५ फांसघरा । 


धघधाहिया | खींवराजनू 
२७ खोघ्चनें फी जगहमें गुप्त 


सूप से रण दीं । 
२० असंभव 


१ घागडिया-देवड़ां रो उतन 
अ्रहिचायो 

धहिचाषो खुरद 

झोडवाहियों चारणां रो 

फासचधरा धघवाड़िया खींपराक्ष नूं 


पोसने फी जगह में कारें गुप्त रूप से 
रप दीं । 
प्रसंभ 


२८ ध्प्पणी सें० १६ हस प्रफार पढ़िये--- 
प्विशेही फे दोकायततो फी दंशावली के फरपितत-छप्पप श्ासिया माला के 


फहे हुए ।' 

२८ 72 जोरायर । 
२० बूढ 
१६ कीढम्प 
२५ सहारोर दे 
१८ दएहि 
२२ पमोत्तीह पछिशो 
२७ दिदयद़े 

१४ धो 
२० घाँपा सोघरोी 
४७ गित्राने 

१३ रेप 

| इाशिमे 

श्र भाता के 

४ है जोपोदास 

७ विभनरो 

# घढ़रों है शाक्ोर हे 
र धेधा 

४ कहियो शॉश 
३६ ४ 

हुक ॥ीत/ आकर 

| शाह तो 


72 १. जो राबर । २. घौहान-क्षत्री 
घूठ 

घवीफम्म 

महा शोरव 
दश्गहु 

पनो सीहुथछ रो 
विरुद 

ब्ल्ली 

चांपा सीपल 
सियाता 

शेदतर्ड 

हंद्ाशर्ने 

नंगा के 
फोगोदास 
कीगछरो 

गह शेर आप्ोश र॑ 
भेपों 

#हहिया ता ए्‌ 

० 

मोर माभट 
हाय छ रो) 


परिद्षिष्ट ६ ] 


पृ. को. 


२२० 
२२० 
२२० 
२२१ 
र्र्र 
र्र२४ 
२२७ 
२२७ 
२३० 
२३१ 
२३१ 
श्रेर 
२३४ 


२४० 
र्४ड० 
२४० 
२४१ 
२४३. 
२४५ 
र्धश 


२४६ 
२४६ 
२४६ 
२४७ 
२४६ 
२५० 
२५० 
२४१ 
२५३ 
२५६ 
२५६ 
२५८ 


पं, धशुद्ध 


रे 

प्र 
१६ 
२० 
श्ड 
१७ 

प्र 
२१ 
२१ 


१३ 
१७ 
२७ 


श्दे 
श्र 


रक्त 


१० 
१६ 
६१० 


रावछोजी 

सूच्ठ 

धापँं 

बरवर 

राण 

१ लिखमशणा सोमत 
ध्ढु 

महता 

मोहन 

छवि 

भारवर 

घेंघ रीको 

विहान्‌ 

कनहरसिघ प्रतसीयोतरे 
सफ्राडो 

ध्रो 

भझमो 

भारवर 

भीवा का चेटा राणा का 
लोदा घोल झ्रांच 
टिप्पणी सं० 
प्रकार पढ़िये-- 


78 हस 


शुद्धि पत्र 


[२३१६ 
शुद्ध 


रांवछजी 
सुल्त 
श्राप 
बरावर 
राणं 
१ लिखमण सोभत 
घेढ 
महता 
सोहल 
रियि 
भाखर 
पचेवरी को 
विहारी न्‌ 
कांन्ह, सिघ जंतसीझोत रे 
संझाखो 
झमो 
झखो 
भाषवर 
भीवा का बेटा राणा 
लीद्रा ची लूर्भाष 


इनका निधास जालोर परगते का सेणा एक छोटा सा परगना है । 


तासु 

निपठ 

बाहर 

नवभण 

जतमाल की बेटी को 
सेढ़ो 

साणकरा व 
जाहुल 

घरि हा हा संके 
साथ रेने जीचियाँ 
वाश्सा 

गाडरने 


तासु 

निपठ 

घाहर 

नवघरण 

जचैत्माल की बेटी पत्ती को 
खेटो 

मांणक राष 
जायल 

बरिहाहा सके 
साथर ने खीचिया 
बरसा 

गाढर में 


२२० ] 


मूहता नैणसीरी ख्यात 
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२६० 
२६१ 
२६५ 
२६५ 
२७१ 
२७२ 
२७२ 
२७२ 
र७रे 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७७ 


२७९ 
र८प२ 
श्प३ 
श्फ४ 
र८९ 
रछ७ 
रद 
श्द८ 
रघद 
र्८घ६ 
ब्५€६ 
सर्प 
श्घ€्‌ 
२८६ 
श्ष€ 
२९० 
२६० 


२६० 


२६० 


& 
श्८ 
ध 
१५६ 
है 
२ 
१२ 
१७ 
२१ 
है 
२२ 
२ 


रि 


१७ 
१७ 
१७ 
२१ 
र्ड 
श्श्‌ 
१४ 
है 


श्ध्र 
श्र 


तिंगनू 

बीस पर्ष तक करण 
बड़ो 

चुक छियो 

पाटख 

प्रिथोरों रूप 
उभरणी 

ढाशियों 

वेवताए 

पाछे 

चडा 

मुगछ्ठे 

सिधपुरथी को ११ 
बिदसरोबर 
बलूहुतठ 

गाडियो समूह 

तरे सो नाहरखांन 
इणेसों रायमल 
राणो झाप पग्मे लागो 
सखासु 
अहृदय 
संघदीप 
प्रछेमघन्‍्वा 
पपवर्य 
ग्रतरिस्प 
घरदी 
शंणजराय 
सजोसराय 
सुधोन 
जानरदेव 
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शुद्ध 


तिणांनूं 

बीस चर्ष तक लघु करण (करण-गेहलो) 
घड़ी 

चुफलियों 

पादण 

प्रियी बर रो रूप 

उम्रणी 

ठांणियो 

देवताधां 

पछे 

घडो 

मुगर्ल 

सिंघपुर थी कोस ॥० [शभ्राधो ] बिदसरोवश 


बलू हुल 

गाड़ियों का समूह 
तरे सो॥ नाहरखांत 
इणे सो।। रायमल 
रांणो श्राय पगे लागो' 
सरवण्सु 

बृहवद्व 

सघदीप 

प्रद्देतधन्धा 
घुहवर्थ.. 

झतरिष्य 

यरही 

रांणकशाय  - 
सुजसराय 

सुघोन 

जांनडदेव 


पअन्रमुज' शोर 'भीखो' के बीच “रांमासघ, कल्पाण, प्रतारपोत्तिध श्ौर रूपसी! ये 


चार नाम प्रोर हैं । 


भींवसी, शाजा दो माप्तरे 


हुवो 


टूलहदेवने झपने तुवरकों 


ग्वास्‍्िपर दे दिया ॥ 


भींवसी, राजा मास २ हुवो, 


पूलहदेव ने भ्रपने सामजे तुघर को ग्वा- 
लियर दे विया 


परिक्षिष्ट ६ | 


पू, का. पं. श्रशुद 


२६१ १ ४ छल्हेदी 
२९३१ १६८ भोजारी 
२६६ २५ सिवददह्मा 
३०० १ैहै हंदायल 
३०१ २१ राज णगनताथ 
३०२ ६ सुंदड़ा 

३०२ ७ सलेहनी 
३०७ १ १५ सर्दावण मांहै 
9३१० २ २४ राजरं 

३१३ १ १२ भोहारि 
ह१४ २७ शंमके 


8६१५ २ ११ २३ बूहो ४। सुरजनरा । 


३१६ ६ १५ वाधवत 
३१० मारियों २। रतने 

पक | ११ बज 

३१८ २ १६ सनोहरपुर गांव 

8१८. ३० तकिया सनोहरपुर के निकट 
पहाड़ी पर बना हुधा है । 

३१६ १ रै८ बंठास 

३१६ २४ शझमरपुर 

३२० १ १४ जर्तासघ प्रप्रसेणरो 

३९० २६ रसापसने 

३२३ २६ खोह 

इ२४ श्रतिम तब शाहप्रा पट्ट में विया 
था। इसकी मा स्वालख की , 
( नागोर परगना की ) 
जाटनों थी । 

३२० १ ७ बठा 

बे३छ ८ साश्वारो - 

३३६ २६ थी 

३४६ २ १७ घांवे 

इट८ट६ ३ धघररा 

हैडहू १८ आाधीसर 

३४६४ २४ लता नहीं ध्ाता 


शुद्धि पत्र 


[ २२१ 
शुद्ध 


सह्हेदी 

भोज रो 

सिधत्नह्म 

हुंदाक़ 

राजा जगनाथ 

समुहटा 

सलेहदी 

लदांणा मांहै 

शाजा रे 

सोहारे 

राम ने 
| २३ बूदो । 

२४ सुरजन राप । 

घाघावत 

सारियों । 

१८ रतमो दासावत। 

सनोहरपुर रे गांव 

तकिया सनोहरपुर के ताला गांव में पहाड़ी 
पर बचना हुष्ना है । 

घंगस 

झ्सश्सर 

जर्ताध्नघ उग्रसेण रो 

रायसल ने 
सोहरी हु 

तब शाहपुरा पट्ट में दिया था । बलभद्र 
नारायणवाप्तोत श्राया तब उसने भारा। 
इसकी मा स्वालख की (सागोर परगना 
को) जाटनी थी | 
चेटा 
सारवधांरो 

था 

घाव 

घररा 


ह घाधीसर. 


लेना याद नहीं शाता 


श्र२ 
पृ 


३५० 
३५० 


३५० 
३४० 


३५० 
३५० 
३५१ 
३५१ 
३५१ 


श्श्र 
३४३ 
श्५५ 
३५७ 
३०६ 
३०६ 
३श६ 


३६० 
३६० 


रेध्श 


] मुंहता नेणसीरो ख्यात [ भाग ४ 


को. पे. शभ्रशुद्ध 


१ मेराज 

४ हू मेराजनू सराइस हेदे 
क्दक्क खाधियों । 

६ बोलाऊ 


| 8 सोना- 
१० तरा देर्णा कबूल किया | 


११ ज्वाभवा घोडटरो गुढ़ी 
१६ सोचत 
१२ हरभसटी 
१४ गार 
१६ घिकू क़्ोहर फरससियोत 
भसारियो 
८ राघो 
१३ रूणोचा 
१ २२ वोषों 
२० तेगियां, तिलक 
२ १० गंगारा 
२ १३ टोके 
२ २० दासात मारियो 


१३ ऊदो हमीररो हमीर, 
!| १४ धथिरो झपतारदेरो । 


२७ हमीर शोर थिरा प्रघतार- 


शुद्ध 


सेहराज 

हू मेहराज नूं भराइस । हेवे कठक 
खाँदियो । 

बाहाऊ 


सो नापतरा देणा कबूल किया । 


जांभ घाघोड़े रो गुढो 

सोबत 

हरभम हो 

गोर 

वीककोहर फेहर करमसीझोत मारियों 


राघो 

रूणेचा 

चांपो 
तेगियां-चिलक 
गाँगा रो 

टीफी 

दासोत मारियो 


ऊदो हमोर रो | हमीर थिरा शे । थिरो 
झपतारदे शो | 


हमीर थिरा का शोर घिरा अ्षता रदे का । 


देव के बेंठे 
६ पाकररी पारकर री 
भाग २ 
११ चेसणा बेसण रा 
२ २२ पीरोजशाह पीरोसाह 
२ ७ रूपसी,जँसब्ठटमेर गांवका छे । रुपसी, जेसछमेर रे ग्रांव काछे । 
२ १० उरगो ऊमो 
२५ जैललमेर जैसलमेर 
> २ शांवछ राजरा पोतरा रावत्ठ मूल्राज रा पोतरा 
२० तंथणुकोद तणूंकोट 
२ छालनारो खालता रो है 


प्रिदिष्ट ६ | 


पृ. को. 


ही 


जी जरा यउारी ज ढक के ठू थी की, की की मद सह अं हे मई ह4ु मुह 54 ० 


बा. 20. नाक. >न्‍की.- ग्टकी 
न >0 0 की न 


न्ष्फ 
ल्‍्ज 


१ 


प्‌. प्रशुद्ध 


॥ भरो 
११ घासणीपी 
१७ सालगाडो 
१८ टोचरियालो 
२१ १ कोलो ड्गर। १ सवासरो 
२२ १ गजिया गांध । 
२४ उनावा 
११ धुढछाया 
१४ मुहारार 
१६ भोग श्र्खे 
१२ नेंगरडों 
१३४ शारम 
१७ भूण कांमहारो 
१७ दहोसतोय 
२० समत ९१७०० 
ध८ ० १५०००) 
६ बाबरा करी हु 
२४ लिखी जाने वालो 
७ २० ३१००) 
है सू० २००७० ) 
१० स० १०००) 
१५ मुंहारा 
१६ खडालछा 
श्८ दिस 
२२ खड़िर 
१५ अ्रभाहरिया 
२८ वीहाड़ा 
१ चोर्ोतो 
र३े बाप 
२६ नासोंकी शाखाएं 
१ बापसू 
४ थाप। बावड़ो 
१५ चीबलायां 
१६ भूका 
१४ पोहहरा 


घुद्धि पत्र [ २२३ 
शुद्ध 
भरूरो 
घासणपी 
मालागडो (मालगड़ो) 
टावरियाहों 


९ काछो डूगर । ६ खबास रो गाध 
१ गजियो । 

उनाव 

अूछह्िया 

मुहार रे 

भोग श्रार्द 

सेगरड़ो ल्‍ 
धारण 

अुणकमक्ठा रो 

वहो सर्त्ता रो (?) 
संधत १७२० 

रू १५०० ) 

बाघ रा फरि 

ली जाने घाली 

रू० ३१०००) रो ठोड़ 
सू० २०००० ) 

मत ०००० 9 
मुंहार 
खडाह्ठ 
दिसी 
खाडाल 
झमोहरिया 

खींठा डा 
चींकोतो 


_ धाप 


नामों छी इतनी शाखाएँ 
वाप सू 

चाप । घाघषड़ी 
नींबाकिया 

भूखा 

पोहड़ा रा 


श्रड ' मुंहता नैरासीरी ल्यात [ भाग ४ 
पृ. कॉ. पं. श्ृजुद्ध शुद्ध 

१३ १ नाहवार नहुघर | 

१३ ५ चालो भमांठी 

१३ १२ वोलायो छे चाह्ियो छ॑ (वल्ियो छे) 

श्ड १ मारण सारणा 

१५ २ जसल जेसत्ठ 

१६ १० भखद भरवछ 

१७ २ हे लणोट तणोद 

१७ २६ हु कफर फह कर 

१८६ ४ पिजेरावन्‌ विजेराघ तू 

श्द ६ घरहाहा घरिहाहा 

१६ १३ घरहाहांरा धरिहाहां रा 

१६ र८ परहाहारी घरिहाहां री 

१६ २६ भाद्यों ने पकित में से भाइयों ने रसत को पंवित में से 

२५ २७ लाघ लाप 

२६ २४ तथ झपनी शझ्रथसे इतितक तब अश्रपनी बात श्रथ से इति तक 

३१ हे घापसुता घाषसु ता 

३६. १० ऊपाड़े ऊ पाई 

३७. ४ सहस बीस हण सुवग सद्द सहप्त बीस साहण सुचग सह 

होला सम चलत होलां सम चालत 

३७ ८ खक हण खत्ठहुछ 

श्८ | रे हम |; घणी साख 

३६ २ १४ सेजतसी घडो जतसी घड़ो 

३६ २१ राघछ लखसेत रावत लखणसेन 

१ १ निरसींगड़ी गांघरे सु तिसींगड़ी गाव र॑ 

ष्टर्‌ २ नीसरियों नीसरिया 

४२ १३ संडछ परे संडल्ठप र 

४रए १७ सोनगरी सेरषाछों सोनगरी रो सेंमवालों 

४३ १६ घातण लागी घातण लागा 

हड १३ कवरो सत्र कृवर्श-सत्र 

है १ सिघारे सिघारे 

डध २ छर कोड़ो तेरे कोड़ो 

४६. १७ रसण धणों रमण रो धणी 

ध१ १७ उद्यार रापोरे उदार शाजो२? 

५१ २६ एशट में लेकर निकल गया घाट में डाल शोर लेकर तिकल गया 


पंरिश्िंष्ट ६ ] 
पृ. का. पें, भशणुद्ध 


५१ २७ तुम हमारे धमं-भाई हुए थे 
४३ २७ पघरतीकों लौट प्राया 
भ४ २० बांसापी 

एड २० घोडारो 

५६ रहे हाथोकी 

५६ २५ होनेकी 

धू८ १६ सातछ सोह हमीर दे 
६७ (१३ च्यारा हीरा 

६७. २६ घड़सीने नमाज पढ़ते हुए 
६७. ३० तसघार से सिर 
६६ ९११ जुर्धाहरा 

३० ३ लणग 

७१ ७ मुझालबे (बल) 

छ्र ८ दरगाहुस 

छ४ . १४ जोगो 

७६ (१४ केहरो 

छघ०. २६ थे ॥। 

८छघर.. (६८ पांगारा 

८प७छ ९० एकदर 

घ६ १९ साकत 

६२ १७ दीहोंतो 

हडं ४ पत्तियों 

६६ है २५ पांखती । 
६७ १ ७ स्व 

६७ २२ सोल्टवेकी 

६८ १ १३ राघलछ कलारो बेटी 
8८. २४५ बेटी भीमने 

१०४ २८ टोहिया 

११६ १३ धघणो 

११७ रै६ सची चर 

१२६ 8 सांसीदास 

१३२ ७ बल 

१३७ ८ चाच 


३२६ २७ कान्‍्ह सानसिह का बेहा 
१४० १७ चुधरो 


शुद्धि पेन्र 


[ २२५ 
शुद्ध 


28 तुम हमारे धर्म-भाई हुए ये 
घरती को लोठा जाया 
धांसा थी 
घोडां रो 
हाथी फा 
सोने की 
तातछ सोम हमोरदे 
घ्याराही रा 
घड़सी, ममाज पढ़ते हुए 
घपलवार से उसफा घिर 
जू थाहरा 
लूणग 
सुकालदे 
दरगाह सूं 
जोगो 
फेहर रो 
बेटा 
गांगा रो 
एकर (एफ वार) 
सोभ्क्त 
दोहीतो 
तवियों 
पांश्पती 
सीलवे 
सोलवे की 
शंमकथर राघछ कला री बेटी 
बेटी रामकृवरि को भीम ने 
टेहिया 
घणी 
भोच 
सांमदास 
बल 
चाचो 
सानसिह कान्‍ह 
डब है कान्‍ह का बेटा 


२२६ ] 


पू. का. 


१४० 
१४२ 
१४३ 
१८२ 
श्र 
१५४ 
१२१ 
१५६ 
१५६ 
१३३ 
१७२ 
१७३ 
१७७ 
२१३ 
२१५ 
रण 


र्श्र 


२१६ 
२१६ 
२१६ 
२१७ 
२२० 
२२० 


२२१ 
ररर 
२३१ 


प्‌ 


२० 
२२ 
ह।' 
२ 
१८] 

५ 
२० 
२२ 
१० 
र्प 
श्श 
रद 
२५ 
६ 
१७ 
१६ 
श्र 
श्ढठ 
१७ 
२० 
श्र 
सर 
१३ 


श्र 


श्रे 


छः 

र्‌ 
१३ 
१७ 


मुहता नैणसी री ख्यात [ भाग है 
श्रणुद्ध शुद्ध 
दोको दीफो 
मेलू रो मेत्टू री 
झझाफो च्यफो 
जोगी जोगो 
हुमीरार हमीर रा 
ख्कत्तोयात रूपसीभ्नीत 
रायम्तत राणावत रायमल रणाधत्त 
सिघलोंके सींधलों के 
श्रजल्लदास अ्रचव्ठदास 
फलोधीम फलोघी में 
बुखटों बुरवदो 
गाव दे दिया था । गाव दिया था 
चिह्‌ घिह्न 
म्हेजासनू कहे जाम नू 
आहूर झाहुठ रु 
सुतन बस बस सम मीढले, सुतन बभ वंस समर मीढिजे साल सुत, 


हेतुबां श्रलेख खेंप देख गहर घडो, 


हेतुवा श्रलेखे खैग दे खेग हर, 


लोहडां चढम आ्ॉक पक्षियों ॥४॥.. पड़ी लोहडां घडम श्राक घव्चियों ॥४॥ 
घाघांसू घोषां तू 

भाद्रसर भाद्रसर 

20 साम पर। भाद्रेसरको ए0 काम पर। 77 भाद्वेसर को 

चुलु जाइ (?) 3 का 

मांडो साडा 


जेठवो, भीम, फ्ाठी, हा नो, 
चाढेल, भाण 


जेठघों भीस काठी हाजो, घाढेल भाण 


घोणोद धीणोद 
घादी आयो 
टिप्पणी 6 इस प्रकार 

पढिये--- 


जिस फूल से वाडो सुगन्धित थी, घह पसिघा गया है । हे लाखा महराण ! 


तेरे बिना श्रतर॒ वह सिघ सूची है, तू लोद श्रा । 


घाह बात 
तिण ऊनडरे तिण सर्म ऊनड़ रे 
तो सतत बोले उ ऊ तो सत तोले ह 


मांगी सांप 


परिदिष्ट ६ | शुद्धि पत्र २२७ 


पृ 


र्डर 
र्ड४ 


रषंघ 


श्श२ 
२५४३ 
२६४ 
२७६ 
२८५ 
२६६ 
8०४ 
३०८ 


३१६ 
३१५ 
३१७ 
३१६ 
३२३ 
३२४ 
३२६ 
३२५ 
३३६ 
३४२ 


११ 
श्ड 
३१ 
डे 
शेड 
३६ 
श५ 


का. 


पं, भजुद्ध छुद् 

२० सिघुरी साईयां सिघु रीसाईयां 
शीर्षक जसा घचकोत जसा हरघघकोत 

१२ झाणी भ्रणी 
२६ शत्रदल हन्न॒दल 
१६ श्राया | तहाध श्राया तवाघ 

४ गोमह्ठियावातत गेमक्वियाघास 
२७ मोहिलों को गोहिलों को 
१९-२६ टिप्पणी तनुकृत समझे पृ. २८४ में श्रा चुकी है । 
१२ जोयने जायने 
१९ धीरभजी घीरमजी 
३० भाराज-घासका बड़ा भार, भारा--घास का एफ परिमाण 

बल 

८ श्रायत झायने 
१४ हुसो हुसी 
२७ ऐसी चली कि। उत्त स्त्रीको ऐसी चली कि उस स्त्री को 
१९ ढाढ़ ढाढी 

४ ऊठे उठ 
१० गोगाजीने गोगादेजी 
२६ बठलाया बिठलाया 
१२ धोढ़ारी घोड़ा री 
२३ चंडाजीन चूंढाजी ने 
१७ जोघ जोधे 

भाग ३ 

१२ विचारयों विचारियो 

१४ विसिलि दिसिली 

७ पहीड़ो पहीड़ो 

२५ वहशमभास हि वदासांझ 

१५ बढी बेटी हे 
१४ मात्रे हीपूं मात्रेही सू 

१० देवरों देवराज शो 

१६ कान्हा कन्हा 


२९ ॥दधाह घावशाह 


श्श्ष ] 


पृ कॉ, पं. शअशुद्ध 

६०. १० पर्निर 

६०. १७ थोरो 

६१ ११ पावूनो 
६२-१३ संक्षव्ठपों 

६२ १६ तेरो 

६ १७ श्रादमों 

६४ २० लेणों 

जप ८ दीमाह 

७६ ११ जोवे 

फ़्र्‌ २ बोलाई 

६२ १३ ससक्ष 

६४ १७ कह्यी 

१०३ २६ महने 

१२१ २ भी हांडी चाटी 
१२५१ १२ दोठो जाईयरे जे 
१२१ १७ भोगमता सांतो,*'*** नछे 
१२१ १६ घिककार है रे भमादेवाला ! 
१२१ २० श्रच्छी हडिया चादी रे ; 
१२१ रेड लिकला 

१३२ १ रिणघोरजी 
१४६९ ११ सोसगरान 
श्श्श ६ तोमरे 

१४४. १२ तहर्रां 

बी 277] 
१४६ ५ इण सौंको 
१६६ ७ रठवांदण 

१७३ २३ खेड़चा 

१७८ १ २० प्रजमंजस 

१७६ १ ३३ खहब्दल 

रण्दु. २८ दृूठ ये श्र राना 
२०७. ३२ प्रकाशित ह॒ 
२०८ १ ६ माहेणसिधनी 
श२६ रेण कपणातपा 

२२६ १६३४ घांयूसर 


मृहता नैणसीरी हयात 


[ भाग है 


हमने 

भी हांडी चाटी 
दीठो--जा ईयेर॑, जे 
भो सता मसाॉनो,"**“*'न छे ? 
घिक्‍्कार रे भादेघाला ! 
प्रच्छी हडिया चादी ! 
घिकला 

रिणघीरनजी 

घोचगरा नू 

प्तो भरे 

साहरों 


झ्राव, मांचे सूय । 


इणसों फो 

रद रांवचण 

खेड़चा * 

पतसनस 

चुहद्चल 

दहूट गये शरीर राजा 
प्रकाशित हो 
भोहर्णासघनी 
काणाणा ५ 
धांघूसर 


परिक्षिष्ठ ६ | 


पूः रू काँ ' बढ पं, भ्न झुद्ध 


२३१ 
२३३ 
२३६ 
श४१ 
रेड 


र्ष्८ 
२५५ 
२५६ 
२६५ 
२७७ 
२७७ 
श्ष८ 
श्ष्प 
२६३ 


6'6 #६ ० ०८ ० 
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3.4 
१५ 
१६ 
२० 
श्ड 


२५ 


३७ 
२७ 


७ वंणारीर्द 
१ पढ़िहारांरो 
१४ सल्न 

७ वियायों 


२६-२७ फुधर पृथ्वी राजने ** 


छहाई लड्टी । 

१५ दौध 

१३ बहेलनो 
२० ग्रोयामणाके 
४ मल्वोर 

४ चत्र तीरध 

१२ थित्र (?) तीय॑ 
१० दरंपिय 

२५ सगतावत 

६ गोलिपप 


भ सांबत झोत 
२६ अ्रड़सात् 
२५ प्रनुरुध 
१६ पिथों रो 


११ आाबा 
३० झ्ापमलसूरा 


श्ष्त 

१६ फरमसा 

१५ फश्यप 

११ ४०, ४१, ४२ 
२३ कहल्हो 

२४ खांत खांनों 

२€ गोपादासछ&छ 

२३ ८८ के पहले दु 
३४ चरड़ी 

१४ चाँदसे 


शुद्धि पत्र 


[ १२६ 


शुद्ध 


बंणगाते री 

पड़िहारा री 

सालन 

विद्योवो 

राणा रायमल फे बे पृथ्योराज से बड़ी 
लड़ाई लड़ी । 

दीची 

चहेलवे 

घोयाणा के 

मेल्ठेज़ीं रे 

चक्र तीरय 

चक्र तीर्थ 

रुषियों 

सांगावत 

गोह्ये सं 


भाग ४ 
नयसानुक़्प्तणिका 


सांचतती शभोत 

्रडमाल ; 

पनुरुध 

पिथोरो 

आबो 

झापमल सूरा रो 

त्तीं. 

फकरमसी 

प्त्यप 

कॉन्हुडदे राव हु; ४०, ४१, ४२ 
केल्हो 

खानखानो ४ 

गोपाव दास 


चरड़ो 
चांदसेह 


२३० 
पृ. 


इ्थ 
३५ 
४१ 
४६ 
हरे 
द्रे 
घ्रे 
७७ 
८ 
द्ड 
प्र 
प्ष 
प्‌ 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०६ 
११४ 
११५ 
श्श् 
११७ 
१२० 
१२७ 
१२६ 
१३२२ 
१२६ 
१९२ 
२६७ 
१६८ 
१६८ 
२७४ 
१७७ 
पर 
शहर 


] मुहता नेणसीरी ख्यात्त 


का. पं. श्रशुद्ध 

२ ८ जंब्नह्य 

२ २८ दूहा 

१ २२ दल्ूदत 
१२६ धुधल्ियों 

१ २४ गोदा रो 

१ १३ भोजा दत्य 
२ ६९ भोपन 
रश्नतिम २०६ के पहले 'दू.' 
१४ बोड़ो 

२६ पघतजागदे 
११५ घाघों 

२८ वोदों राघ 
८ घीरमदे राय 
३४ सूरथ 
२१ बालासो 
१३ सुरसिह 

७ पुरा 


न्क 0 0 ७9 “७2 0 “४ 0 


प्‌ वीकानरी 

३ रायकपर 
१६ सहासिघ री राण । 
६ सोढ़ 

प्त 

२२ खूहड़ा 

३२ घणोल 

१५ जाभोरो 

१३ तिलायला 

७ मेरवाड़ो पड़ 

७ घांणरा-रो-घाटो 
३२ सागरा 

३३ बींबलियों 
२९ थाक्त लाग 

७ मझ-दुष्काल (पोडढित प्रजा) 
४२ गोगादेनोी 

१० सच 


लक का 0 ० ०0 ० 3. «७ .) »0) >0 /+0 “४७ *४० ४0 ,९) ल्‍ ५) 


[ भाग ४ 
शुद्ध 


जेभ्रम 
दवा 
द्ब्ठपत्त 
घुघल्लियों 
गोदारों 
भोजादित्य 
भोपत 


बवोडा रो 
घरजांगदे 

धाचो 

घीदो राव 
वीरमसदेच, राव 
सुरथ 

वालीसो 

सुर्रासघ 

पुरुष 

वीकानेरी 
रामकथबर 
महांत्रिघ री रांणी 
सोही 

ती. 

खूहड़ी 

घणोली 

जांछोरो बाभणा रो 
तिलायली 
भेरधाड़ो घडो 
घणिरा-रो-घाठो 
सगरा 
नोंबलियो 
भालठी-लाग 

मऊ (दुष्काल पीड़ित-प्रज्ञा) 
गोगादेजी 

श्र 


परिशिष्ठ ६ ] शुद्धि पत्र [ २३१ 


पृ. कॉ. पे. प्रशुद्ध शुद्ध 
पद विरुदादि 

श्ध्पर्‌ १ शौरगजेव रा विरुद प्रोरगजेव का विदद 
१६५ ६ दइद्र ट्ट्द्र 
१६६९ २७ काल काले 
२०७ ३ जलन जलने 

शुद्धि पत्र 

२१० १ १ श्रभनमी ध्रभतमो 
२११५ २ २ मारवाड़ी भाषा का सारघाडो भाषा की 
२११५ १ ७ वो इतवाय बड़ी इतवबाद 
२१५ २ १ कुसतसिधशु फुसक्रासिघ 
२१७ २ १५ महा रोरघ भहा रोरवं 

२२५४ २ २७ सेभावाला सेभवालो 

भूमिका 

8 १ एतिहासिक "बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 

४ ६१७४ भू 

१२ २२ यद्य ॥ गद्य 

१३ १३ जवादि, जलहर (जलकोडा) जवादि-जलहर (जलक़ीडा)॥ 

१३. २० राजने तक राजनैतिक 

१३ २१ विभिन्न पिभिन्न 

१६ ७ घशापलियाँ घशावलियाँ 

२० ६६ स्थासी । द्रोह स्घामी-द्रोह 

३६ २४ बहुतश्ुत्त बहु-ुत्त 


